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॥ 
अफसर 


चअस स्टेण्ड पर बेस का इन्तजार करते करते काफो देर हो गई? 
साढ़े दस बज चुके थे किन्तु सुरेश को इस बात को कोई चिन्ता नहीं थो । 
सह कृषि विभाग के एक का्यलिय में कमिष्ट लिपिक के पद पर कार्म कर 
रहा था । कार्यालय का समय दस से पांच बजे तक का था । सुरेश जानता 
था कि आज बह काफी देर से भॉफिस पहुंचेगा किन्तु उसे इस बात की 
कोई परवाह नहीं थी । न बह कभी झ्रॉफिस में वक्त पर पहुंचता था और 
न॑ ही वक्त पर श्रॉफिस छोड़ता था । देर से भ्रॉफिस जाना भोर जल्दी ही 
लौट झाना उसकी झादत बन गई भी । ऑफिस में काम्र भी नहीं के बरा- 
बर करता था । या तो दिन भर दूसरे बाबुओों से वह गप्पें लड़ाता रहता 
सा सीट पर ही सो जाता था | भोंफिस सरकारी न होकर जैसे उसके 
घर का था । 

बह बस स्टेण्ड पर खड़ा सिगरेदें फूकता रहा। उसके साथ ही 
उसका एक मित्र राजेश भी खड़ा था। राजेश ने कहा, “बस का इन्तजार 
करते-करते इतनी देर हो गई, बयों से हम टंबसी ही करलें ।॥! 

'टंक्सी का किराया भ्रधिक लगेगा 7? 

तो क्या हुआ, तुम्हारा झ्ॉफिस का टाइम भी तो हो चुका है न ।' 

'वहू सो रोज ही होता है । सुरेश ने लापरवाही से कहा । 

“तुम इतनी देर से भॉफित पहुंचते हो, बया तुम्हारे प्रफसर तुम्हे 
कभी कुछ नहीं कहते ?* 

कहे कौन ? भ्रफसर सो खुद ही झ्रॉफिस में देशसे पाते है।न 
समम पर भ्राते हैं भोर न ही समय पर जाते हैं। भाकर भी सीट पर नहीं 
बैठते हैं । इससे हमारी भी मौज रहती है ।' 
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सुरेश ने ठीक ही कहा था । जब राजा ही लापरवाह हो तो प्रजा 
की कौन कहे । ग्राज का इन्सान यही देखता है कि दूसरा कोई जैसा करता 
है, वैसा ही वह भी करे । वह बुराइयो को जल्दी भ्पनाता है। भलाई की 
बातो की भोर तो ज॑से उसका ध्यान ही नहीं जाता है। कितने आ्रादमी| 
ऐसे है जो यह सोचते हैं कि दूसरा चाहे कुछ भी करे, उन्हे तो यह देखना 
है कि उनका अपना फर्ज क्या है ?उनका कत्त ब्य क्या है, उन्हे सही मायने 
में क्‍या करना चाहिए । ६ 
सुरेश जैसे मास्तमभ व्यक्तियों के कारण ही ध्राज, कर्मचारी वर्ग के 
प्रति प्राम व्यक्तियों की यही भावना है कि कर्मचारी प्रॉफिस में काम है! 
बया करते हैं, दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं । काम कुछ करते नही हैं। किल्तु 
इस बात को भी नहीं भुला देना चाहिए कि चाहे जो भी हो, प्रन्त में, काम 
तो कर्मचीरियों को ही करना पड़ता है । कोई काम समय पर नही होता 
है, तो विलम्ब से होता है किन्तु होता तो है ही। ,..,, 

,  घुरेश के भॉफिस की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई थी जिसका 
समस्त उतरदायित्व उसके अफसर का था । अफसर ठीक हो, समय व काम | 
का पाबन्द हो तो कोई कारणा नही कि कर्मचारी लापरवाह हो जाएँ। 
"अ्रफेंसर भॉफिस मे समय पर न जाए झाए', कामकाज को देखे नही, कौत| 


» या कर रहा है, क्या मही कर रहा है, कोन-सा काम वक्त पर हुप्रा या 


नहीं- जब तक वह यह न देखें तब तक कार्य चल ही कंसे सकता है । 
अवसर सभी संवशनो में कागजों का ढेर लगा। हुआ था किन्तु जवाब 


' जा ही नहीं पाते थे । तीन-तीन चार-चार रिमाइन्डर श्रा जाते किन्तु 


जवाब नंदारद । कोई बहुत ही जरूरी हुआ और कार्यवाही करने की बात 
सिर पर ही झा पड़ी तो कार्यवाही हो गई अन्यथा कागज फाइलों मे दबे 
ही पड़े रहते थे । 
वस आने पर सुरेश बस में वेठ गया ।' भव तक ग्याहर बज चुके 
“थे । आफिस पहुचते-पहुचते साढ़े ग्यारह बज गए ! सबसे पहले सुरेश का 
सामना हैड क्लक से हुआ । हैड़ क्लर्क ने कहा» *तुम्हे साहब ने बाद किया 
था ।' 
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“वफादार तो क्या, किर भी मैं सोचता हू' कि प्रॉफिस के विंव 
का पालन तो करना हो चाहिए ।” 

'कहते तो तुम ठीक हो', रामघन ने कहा, किन्तु सच बात तो 
है कि पहली बात तो हमारे प्रसफर ही लापरवाह हैं जिसके कारण | 
खुली छूट मिली हुई है। दूसरी बात मह भी है कि झ्राज का कमेंवा 
वर्ग अ्रभावग्रस्त है । कर्मचारियों को तन्ख्वाह ही कितनी सी मिलती 
महगाई दिन-ब-दिन बढती जा रही है, तन्ख्वाह उसके दिसाब से व! 
नही है । छोटे कर्ंचारियों के पास न वगले होते हैं, न कार्ट होती है 
न ही बैक बैलेंस होता है | प्रभावग्रस्त कमेंचारी करे तो बया ? इर्साः 
वह अपने ही हाल में मस्त रहता है। भौर काम के प्रति रुचि ने 
रखता है ।' 

'यह तो कोई बात नहीं हुई ।! दीनदयाल ने कहा, 'सभी के पारस 
बगले, कारें भ्रौर बैक बैलेन्स होता नहीं है | फिर व्यक्ति ऐसा उद्योग * 
तो उसप्ते यह सब भी मिल सकता है । इन्सान को बड़ा बना कर भव 
नही भेजता है वल्कि वह्‌ स्वयं के अपने परिश्रम भौर लगन से बड़ा बने 
है । किर भी भेरी मान्यता है कि इन्सान को अपना फर्ज याद रख 
चाहिए । अपना कर्चव्य नही चूकना चाहिए ॥' 

“बस, बस,' सुरेश ने कहा । सुरेश ने कहा, 'प्रब यह लेकचरवीं 
बन्द करो । तुम अपनी ही कहो तन ! तुम कितना काम करते हो । को 
वक्त पर झाते हो । दिन भर सीट पर सोते रहते हो। कागजों का 
लगा हुआ है। चले हो दूसरों को शिक्षा देने । 

दीनदयाल कुटिलता के साथ मुस्करा दिया | उसने कहा, .'किस्ध 
इन बातो को स्वीकार करता हूं, श्रौर झमुभव करता हूँ, यही * 
कम है ?* 

'किन्तु इन बातो को स्वीकार करने और झनुभव करने तेहीं 
काम नही हो जाता है । काम तो करने से ही होगा | उतवा ही बो 
करो, जितना कर सको 7! 

उसी दिन शाम को खबर मिली कि मौजूदा झफसर का द्वाहफर 
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लिया जिम्में उन्होंने कर्मचारियों को बातें करते या सोते हुए पाया श्स| 
लिए उन्होंने उन्हें मौखिक चेतावनी दी ॥ | 
कायलिय का इन्टरवल होने पर कर्मचारी पन्‍्द्रह-परक्ह _वीस*दीव 
मिनट देर से पहु चे जिसके लिए भी चेतावनी दी गई । 
कार्यालय की सम्पूर्ण व्यवस्था देख कर सकसेताजी का माया ठनकीं। 
उन्होंने देखा, कि यहा की व्यवस्था इतनी झधिक बिगड़ी हुई है कि 7* 
चारियों के हरएक कार्य में शिकायत प्राती है भौर उन्हें कदम-कदम ५४ 
टोकता पड़ता है । 
उसी दिन सक्सेना ने यह घोषणा करदी कि पगले दिन अत 
कर्मचारी के कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। इससे कर्मचारियों मे बरी 
खलबली मच गई । निरीक्षठ की सूचना भ्चानक हो दी गई थी तथा उई 
पपना कार्य सुधारने का जरा भी भ्रवसर नही दिया गया था | इस सरवर्/ 
मे कर्मचारियों ने हैड बलक से बात की भौर उससे कहा कि यह साहव रे 
कहें कि निरीक्षण पाच-सात दिन बाद किया जाएं ताकि कर्मचारियों रे 
कार्य को सुधारने का श्रवसर मित्त सके । हैड बल्क॑ ने इस सम्बना, 
सकसेनाजी से बात की तो सकतेनाजी ने उन्हे डांट दिया भौर कहा, है 
तो मैं निरीक्षण करने से पूर्व इसकी सूचना देते के पक्ष में ही नहीं 
दरअसल सही विरीक्षण तभी होता है जब किसी भी क्षण प्रचानक थे 
जाएं। स्थिति का सही पता तभी चल सकता है | गनीमत समभो किम 
एक दिन पूर्व कह दिया फे 
सर, हैड क्लर्क ने बड़ी नम्नता के साथ कहां, “निरीक्षण के िं 
पाच-सात दिन पुर्व का समय सभी बार दिया जाता है। प्राडीटर * 
निरीक्षण को सूचना कुछ दिन पूर्व देते हैं ।' ट ४ 
हु सकतेनाजी ने कहां, 'मै प्रपना कार्य झपते ही तरीके से करता हैं 
भ्राप अपनी यीट पर जइये।.., . -. , 8 आह हर 
अगले दिन भी प्राय: सभी कर्मचारी कार्यालय में लेट पहुंचे ।, * 
, भी पाच मिनट से प्रंथिक देर से झाये थे उच सभी को लिखित मी चेतावः 
दे दी गई। इससे कर्मचारियों मे खलबली मच गई । 


हे प्रफतर ग््‌ 


सक्सेनाजी के सभी कमेचारियों के कार्य का निरीक्षण क््यि । 


निरीक्षण मे उन्होने पाया कि पेडिग कागजो पकसनों मे ढेर 
हमा था। उस में बुच्चने पर स| इसकी वजह काय॑ 
की अधिक होना बताया । जी को इस पक्ष नह 
छू गए कि इस प्रलिय में प्रा यकता से धिक परोल 
रे 
उन्होंने सभी को त्ति चैतावनी ६ दीड़ि कार्यालय में प्राए 
सभी कागजों का उत्तर प्रधिक है अधिक सात दिन के तर चकश्य दे 
दिया जाएं। और यदि इस सम्बन्ध मे कोई कठिनाई झा एतो ड़ मंचारी 
उनसे चर्चा करे। भापरवाही होने पर कार्यवाही बे गौ 
सत्सेनाजी ने उसी दिन साय चार बजे ड्गि का 
7वीजन किया मीदिय में उन्होने कर्मचारियों के सम्बोधित कर कहा, 
मैंने झाज के निरीक्षण मे देखा ६ $ ई कमचारी प्रफे 
फत्तेग्य के सजग तहीं है। सभी काका न्तोपजमक है । 
फायत्तिय के इतने अधिक रिमाइन्शरों का आन तो ? ऐक रिमाइन्दर 
का झा भी हुर्भाग्यपूर्ण सेमभता है । झा गे इतना बाद रपिए कि 
इस बात बडे फेतई पसन्द नही करू ते दिन 
चाद कार्यात्य मे क। ई रिमाइ। 7ए। सात देने का समय 
भापको इसलिए दिया जा रहा है क्राकि प्‌ पेक्डिग काय॑ पर 
फर सक्के | कार्यालय माइण्डर हेड ह 
जाहिर किया जाता है कि कार्यालय मे इतम्‌ परवाह बरती जाती है 
बार-ब रिमाइष्डर देने पड़ते है एक भोर को 
के।यलिम पर पिरवाही का प्रासेप जाता है इसरो प्रोर व 
भेजने वाले का समय, श्रम झोर धन का दोता है पर इन सब 
चातों का पित्व पर होता का स्टाफ कंग्ा 
की के 2 है. कर्मचारी अपने कार्य के श्रत्ि | » यह भफस: 
की पर मिर्भर है और मैं प्रति पूर्ण 
से सजय हू + जाहिर है || मैं यही के कम कारियों में भी 
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अपने कार्य के प्रति निष्ठा, लगन व सजयता उत्पन्न दो !” 

कार्यालय का स्टाफ चूंकि पहले से ही बिगड़ा हुप्रा था। 
कर्मचारियों ने मौज उड़ाने के सिवा कभी कुछ किया ही नहीं था ! भरत, 
जाहिर है कि उन्हें सक्सेनाजी की नीति पसन्द नहीं श्राई । एक प्रकार मे 
वे उन्हें भ्रपना दुश्मन समभने लगे भौर यही सोचते कि किसी श्रकार 
उनका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा हो । 

सकसेनाजी ने भी स्टॉफ को सुधारने के तिए जँसे कमर ही कसली 
थी । कोई कर्मचारी पाच मिनट भी लेट भाए या जरा भी किसी काम में 
गलती करे तो हाथो हाथ उसे लिखित में चेतावनी मिल जाधी थी | 

इसका नतीजा यह हुप्रा कि कार्यालय के कर्मचारियों में प्रातक फैल 
गया । एक दिन सुरेश की उसके साथियों के साथ इसी विषय पर चर्षा 
छिड़ गई । उस दिन सकतेनाजी सरकारी कार्यवश हैड प्रॉफिस गए थे 

सुरेश ने कहा, “हमारा ग्राज तक का रैेकार्ड बहुत पच्छा रहा है 
किन्तु मुझे लगता है कि भ्रब हमारा रेकार्ड खराब हो जाएगा। 
पर्सेनल फाइल चेतावनियों व स्पथ्टीकरणों से भर जाएगी | तथा सी-झार« 
भी भ्रवश्य ही खराब हो जाएगी ।” 

“तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुदस्त हैं,” दीनदयाल ने वहा, 
/'सक्सेनाजी जब तक यहाँ रहेगे, तब तक यही होता रहेगा ।” 

“किन्तु इसे रोकना भी मुक्किकल नहीं है।” रामधन में हस कई 
फहा ॥ ग 
“बह कैसे ?,” सुरेश ने उत्सुक होकर पूछा । मु 
“अपना काम ठीक तरह करो.” रामधन ने कहा, “शिकायत का 
मौका ही मत दो । इतना याद रखो कि कभी 'कोई झफसर बुरा नहीं 
हीता है । बहू कर्मचारियों से कार्य भौर अनुशासन चाहता है.) यदि ये 
बातें सही हों तो दुरा अफसर भी हमारे लिए भ्च्छा हो सकता है ।* 

"यह तुमने ठीक कहा है,” दीवदयाल ने केहा । 

'वकेन्तु कभी-कभी गलती हो जाना भी स्वाभाविक हें ।” सुरेश मे 
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तुम्हें सस्पेष्ठ भी झिया जा सकता है भौर याद रसो, मैं तुम्हें नौकरो में 
भी हटा सकता हूं । तुम श्राज जिस वेश्रदवी से मेरे सामने वेश श्राए हो, 
इसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा | जाधो अपनी सीट पर ।” 
सकसेनाजी ने उसी समय हैड क्लके को बुला कर सुरेश के नाम 
स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र तैयार करने का भ्रादेश दे दिया । 
कुछ ही देर में सुरेश को पत्र मिल गया । उससे उसी दिन कायलिय 
छोड़ने से पूर्व उत्तर देने को कहा गया था । 
सकसेताजी की नीतियों के कारण कार्यालय के स्टॉफ में धीरे-धीरे 
रोप व्याप्त होता जा रहा था ! लोगों के दिल में सक्सेमाजी के प्रति 
तफरत पैदा हो गई । 
सक्सेनाजी के झाने से यहां एक भोर कर्मचारियों के रेकार्ड खराब 
हो रहे थे, वहां दूसरी भोर कर्मचारियों में प्रपनी भादतों में सुधार भी 
कर लिया था । वे वक्त के पात्रन्द होने लगे थे तथा इस बात की प[री-पूरी 
ल्षेष्टा करने लगे थे कि काम में कभी कोई शिकायत न रहे । 
करीब छः माह बाद ही सकसेताजी के प्रमोशन के भादेश भा गंए। 
इसके साथ ही उतका स्थानान्तरण भी हो गया । उनके स्टॉफ को उनके 
प्रमोशन के कारण तो नहीं बल्कि स्थानान्तरण के कारण खुशी जछूर हुई । 
सकसेनाजी को विदाई पार्टी भी देनी थी किल्तु अधिकांश व्यक्ति इस पक्ष 
में नहीं थे कि एक खराब भफसर को विदाई पार्टी दी जाए किन्तु भन्त में 
यह तय हुभा कि विदाई पार्टी देनी चाहिए । ह 
,, - स्टॉफ़ द्वारा सक्‍सेनाजी को विदाई पार्टी न देने बाली नाते उड़ती 
हुई उनके कानो तक भी पहुंच गई थी। उन्हें शात हुमा तो बे मुस्करा 
कर.रह्‌ गए थे । वे यह जातते थे, कि वे जिस तरीके से कर्मचारियों से 
काम लेते थे, वह उन्हे पसन्द नही झाता था और यही कारण था कि उनके 
प्रति उनके दिलो मे नफरत पैदा ही गई थो । किस्तु उन्होंने इस बात 
की परवाह नही की । 2 
विदाई पार्टी वाले दिन सभी करमवारी इकट्ठे हुए । चाय व नाश्ते 
, का प्रोग्राम घा। सक्‍सेनाजी झपनी बगल में एक मोटान्सा कांगूर्जी का 
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पुलनदा दवाएं झ्राए। सनी ने सड़! होकर उन्हें भूठो> ही सही; 
सम्मान दिया ! मक्सेनाजी 'के बैठ जाने पर सभी बंठ गए ! संबसेनाजी ने 
एक-एक कर्मचारी की श्रोर मुस्करा कर देखा । फिर उन्होंने कहा; “मैं 
जामता हूं, कि भ्राप लोग जो मुझे विदाई पार्टो दे रहे हैं, उससे भाष खुश 
नहीं हैं । भाप खुश केवल इस बात से हैं कि मेरा यहां से ट्रास्फर हो रहा 
है । फिर भी जाते हुए ध्यक्ति को विदाई पार्टी तो मित्ननी ही 
चाहिए। भासिर मैं प्राप लोगों के साथ इतने दिन रहा हु। फिर मैं 
प्रमोशन प्राकर जा रहा हूं । आपको इसी बात से खुश होना चाहिए । 
किन्तु आप मभसे नाराज हैं तो केवल यही स्षोच कर कि भापसे बार-बार 
जवाब तलब करके और भापको यार-बार चेतावनिय) देकर मैंने भापका 
रेकाई खराब किया है किन्तु याद रखिए, कभी कोई प्रफसर भपने सटॉफ 
का दुश्मन नहीं होता है। उसे कर्मचारियों का रेकार्ड भौर उनकी 
सी.प्रार, ख़राब करने में मजा नहीं प्राता है। न इसमें उसका कोई 
व्यक्तिगत लाभ ही है। मैंने जो भी कुछ कार्यवाही की है, वह मात्र भाष 
सोगो की प्रादतें सुधारने के लिए की है । केवल इसलिए नही कि भ्रापका 
रैकार्ड खराब क्रिया जाए ) मैंने न तो किसी को सस्पेन्ड किया है, भोर न ही 
किसी का स्थातान्तरण किया है। स्पानान्तरणों के पक्ष में न तो कभी मैं 
रहा है भौर ने ही कभी रहगा । इससे एक भोर तो कमंचारी को परेशानी 
होती है, दूसरी भोर राजकीय कोप पर पअभ्रनावश्यक भार पड़ता है | फिर 

ट्राम्फर समस्‍या का समाधाव भी नहीं है। इससे बुराई बढ़ती है, घटती 
नही है । काम असम्तोपजनक होने पर ट्रास्फर किया जाए तो कर्म घारी 

निराशा व उत्साह भंव हो जाने के कारण भ्रागे जाकर भी काम ठीक 

तरह नही करेगा । भ्रतः उचित यही है फि कर्मचारी को हर स्थिति में 

उसी स्थान पर रख कर उसकी आदतों में सुधार किया जाएं। उसके 

हिल में अपने काय के प्रति निष्ठा व कतेव्यपरायणता उत्पन्न की 

जाए।ए हे | 
सुरेश सोच रह थे।, फि पहले सो साहय ने लोगों का रेकाई शराम 
कर दिया झौर भ्रव मीदे-मीठे बोल रहे हैं ॥ बह मत दी मत उतवः 
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उड़ाने लगा और इन्हें कोसने लगा । 
ससेनाजी ने आग्रे कहा, “मुक्के इस बात की प्रसन्वता है कि मैंने 
यहां रह कर जो कुछ किया है, उसमें मुझे सफलता ही मिली है। धीरे* 
घीरे सभी व्यक्तियों की आदतें सुधरने लगी हैं और लोग झपना कार्य 
धक्त पर करने लगे है तथा शिकायतों के मौके भी नही के बराबर भाने 
लगे है | भ्रच्छा होता कि करीब चार-पांच माह बाद मेरा स्थानान्तरण 
हुआ होता ताकि मैं यहा की स्थिति कुछ.,झौर सुधार देता किन्तु कोई 
बात नही । मैं भाप लोगों से यह श्राशा करूंगा कि प्राप स्वयं भ्पती 
सुभव्ूूक से काम लेंगे झौर इस फ्रमी को पुरा कर लेंगे।"४ ० र 
सकसेनाजी ने कागजों के पुलन्दे को खोलते हुए झ्ागे कहा, /मैं 
भाष लोगों को एक बार फिर विश्वास दिला देवा चाहता हु' कि झापका 
रेकार्ड खराब करने की मेरी चेष्टा कोई नहीं रही है । मेरे हाभ मे ये 
सभी कागज श्राप लोगो से मांगे गए स्पष्टीकरणों व दी गई चेतावनियों 
की भ्ाफिस कापिया हैं जिन्हें मैंने श्रापकी पर्सनल फाइलों मे मही जाने 
दिया है । चूकि मेरा उद्देश्य सफल हो गया है भरत: प्रब इनकी कोई 
झावश्यक्रता नही है ।” 
यह कह कर सक्‍सेनाजी ने स्वयं भ्रपने हाथों से सभी कागज फा्ड 
कर टुकड़ें-टुकड़े कर दिए | सभी कमंचारी आश्चयं से देखते रह गए। 
उनके दिल सक्सेनाजी के प्रति उद्गारो से भर झाएं। सक्‍सेनाजी ने हस 
,र कहा, “बंयों भई, श्रब तो श्राप लोग कुश हो ने?” 
सभी व्यवित खामोश रहे ३ उनके कण्ठ भवरुद्ध हो गए । सबसेनाजी 
ने कहा, “प्राप सभी इस बात का सकल्‍प लीजिए कि धाप पपना कार्य 
सदा निष्ठा व ईमातदारी से करेंगे भौरं अपने कार्य व व्यवहार से भागे 
थाने वाले भ्रधिकारियों को सन्तुष्ट रखेंगे 
सभी कर्मचारियों ने एक स्वर से सक्‍सेनाजी को भाश्वासन दिया 
य प्रतिज्ञा की कि ये उनके द्वारा दिखाएं गए मार्ग पर चलेंगे। 
झयले दिन कर्मचारियों मे सकतेनाजी को भांयूओं भरी विदाई हम 


+ 


2 
'ज्योलिष -वै-चँककर 


*ज्योतिष के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर हीरालाल ?” 

“जया मतलब ?" 

“मेरा मतलब है, क्या तुम ज्योतिष में विश्वास रखते हो ?” 

/'तहीं । कतई नहीं ।/” 

“पृकन्तु कभी कभी ऐसा भी देखने में श्राया है कि ज्योतिषी जो 
बातें बताते हैं, वे सच हो जाती हैं ।” 

“बहू भी तुमने एक ही कही, श्याम । ज्यादातर तो ऐसा देखने में 
झाया है कि ज्योतिषी जो बातें बताते हैं वे झूठी होती हैं ॥" 

हां । ऐसा भी सुता है । 

“फ़िर तुम ही बताप्यो, ज्योतिष में कंसे विश्वास किया जा सकता 
है? जब मैंने वी. ए. की प्ररीक्षा दी थो, तब एक ज्योतिषी 
नतेमुझभसे कहा था कि मैं दी: ए. मैं फर्दें भाऊंगा जबकि मैं 
सैकिण्ड ग्राया था । बाद में मैंने उन ज्योतिषी जी को इस विषम में 
बताया तो उन्होंने कहा कि तुमने मेहनत भ्रच्छी तरह नहीं की होगी । 
जब मैंने एम. ए. की परीक्षा दी तब एक दूसरे ज्योतिषी ने मुक्ते बताया 
था कि मैं फर्स्ट भाऊ गा, जबकि में फल हो गया था । अगली बार जब 
मैंने एम. ए. की परीक्षा दी, तब उन्हीं ज्योतिषी जी ने कहा, कि मैं 
सेकिण्ड झाऊंगा। परिणाम तिकलने पर यही हुभा। ऐसे उदाहरण कई 
दिए जा सकते हैं । 

“माता-पिता शादी करने से पूर्व लड़के-लड़की की जत्म पत्नी कई 
बार सूब भ्च्छी तरह मिलवाते हैं, भोर यूर्ण रूप से सन्तुप्ट होने के बाद 
हीं शार्दो करते हैं । इसके बावयुद भी यह देखा गया है कि शादियां हूट., 
जाती हैं या कई कारणों से लड़का-लड़की सुखी नहीं रह पाते हैं !” न 

“तुम्हारा कहना ठीक है ३, श्याम ने स्वीकार छिया । 
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हीरालाल ने कहा, “इसलिए मैं तो यही मानता हुं कि किसी भी 
ज्योतिषी से किसी भी मामले में राय नही लेनी चाहिए । ज्योतिषी की 
* बताई बात सही निकलना ने निकलना संयोग मात्र है । 
बयह तो मैं भी मानता. हु'.।' 


एक होटल मे बैठा श्याम अपने मित्र हीरालाल के साथ ज्योतिष 
>कै.विषय-में जातें -कर .रहा था । बात्रचीव .सम्राप्त_ होते-होते रे ते बिल 
लाकर रख दिया । श्याम ने बिल का भुगतान ,किया ।, फिर वह हीरालाल 
के स्ाथ-होटल से बाहर-आ गया । है 
दोनों छुछ देर तो साथ-साथ बातें ऋरते हुए चलते ,रहे | फिर 
हीरालाल किशनपोल «दरवाजे क्री ओर मुड़ _गया । श्याम-अक़ेला झागे 
बढ़ा | उधर मानप्रकाश टाकीज के वाहर अक्सर दो जीन ुयोतिपी पपना 
व्यौथी-पत्रा - बिछाए बैठे इृहते है और «लोगों को,उत्ट्री-सीधी बातें बता 
कर उनसे “पैसे ऐंठ लेते हैं । 
एक ज्योतिषी ने श्याम को पुकारा, 'ए बाबू । इधर शो / 
“श्याम ने पीछे मुड़ कर-देखा । फिर, उसके कदम .उस.ज़्योतिपी की 
झोर बढ़ गए । 
ब्या.बात है ?? 
7ुम्ह्यारा द्वाथ ; देखदू ।! 
“मुझे भ्रपता,हांथ-पेर- नही दिसादा । ६ 
श्याम 'चल दिया । ज्योतिषी ने पुकारा, 'सुनों बाबू । 
श्याम रुक गया । ज्योतिषी ने कहा, नाराज हो क्या ?"* 
'नही तो नाराजगी की क्या बात है ?* 
तो इधर आओझो ।! 
* "मैं ज्योतिष-में विश्वास महीं।करता ।' 
क्यों ?! 
/ (बस, मो ही ।,ज्योतिषी कूठी बातें बताते हैं ।” 
 आाम्ो, मेरे पास बठो । 
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श्याम बैठ गया । ज्योतिषी ने कहा, मालूम होता है, भराच त्तक 
तुम्हारा ऐसे ज्योतिषियों से'हो पाला पड़ा है जिनकी बातें झूठी सावित 
हुई हो । ज्योतिषी भी तीन प्रकार के होते हैं । पहले तो वे ज्योतिषी जो 
केवल भूतकाल की बातें बठाते हैं भोर दूसरे वे जो भविष्य की बातें 
बताते हैं भोर तीसरे वे जो दोनों कीं बातें बताते हैं ॥ भ्रधिकतर ज्यौतिषी 
भविष्य की उल्टी-सीधी ऐसी बातें बताते हैं. किसी के हित को होती है । 
ऐसा करके वे उत्त व्यक्ति से काफी भेंट वसूल कर लेते हैं ४ 

श्याम ज्योतिषी की बातों पर मन ही सन सुस्करा रहा था । उसने 


90% सै पृदा, “भाप भूतकाल की बातें बताते हैं या वर्तमाव फाल 
की 27 


“मैं दोनों ही कालों की बातें बढ़ाता हूं ।” 


“अच्छा, तो पहले मुझे मेरे गुजरे हुए जीवन की बातें बताइये ।* 
“अपना हाथ दिखाओ 7? 


श्याम ने भपना.हाथ भागे बढा/दिया । ज्योतिषी ने हाथ देख कर 
यीयी-पत्रा देखा । फिर स्लेट पर कुछ हिलाव लगा' कर कहा, “बचपन में 
तुम किसी ऐसी बीमारी के शिकार हुए हो, जिसमें मरते-मरते बचे हो । 
घर बालों ने तो तुम्दारे जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी ।/ 
ष्झ 
*एक बार तुम पानी में डूब गए थे। फिर तुम्हारे-किसी रिश्तेदार 
ने तुम्हें तुरन्त पानी में कुद'कर“निकाला था । 
ग्ह्व 
'तुम्हार चार भाई भोर दो बहनें हैं ?” 
बहा 
ह बीस चर्ष को भायु में तुम्हारा विवाह हो गया था ।? 
हा 


“दुम्हारी पत्वी स्वभाव से बड़ी सीधी है ।7 
हा 

बाहर दो चड़के भौर एक लड़की है ।' 
हः 
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तुम एक प्राइवेट दफ्तर में मंनेजर हो । 
हां । 
“मैंने कोई बात गलत तो नहीं बताई ?' 
नहीं । 
श्याम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा । उसे मन ही मंतर बड़ी खुशी 
हो रही थी । 
अब मुझे भविष्य के विषय में कुछ बताग्मो । 
कुछ देर की खामोशी के बाद ज्योतिषी ने कहा, 'तुम्हारे भंव सिफे 
एक लडका भौर होगा । चार महीने के भीतर भीतर तुम्हारी बहुत ग्र्च्छी 
तरक्की होगी । इस बीच तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य काफी खराब रहेगा, 
किन्तु घबराने की कोई बात नही है । वह ठीक हो जाएंगी ।"* अब 
भागे जो कुछ तुम पूछना चाहो, बतादू' । 
श्याम ने मुस्कराते हुए कुछ देर सोच कर कहा, “भव तो यह 
बताझो, कि मैं कब मरूगा २! 
"यह भी बता सकता हूं! किन्तु इससे पूर्व तुम्हें मेरी कुछ बातों के 
उत्तर देने होगे 
पूछी 4 
तुम्हारा नाम ?! 
*धनश्पामदास ।! 
अपनी जन्म तिथि बताओ ॥ 
“25 जनवरी सन्‌ 935 7 है 
“25 जनवरी को तुम किस वक्त पंदा हुए थे ? इस बात का सही 
स देना ।॥ यदि मालूम नहो तो घर से मालूम करके बाद में बता 
ना 
'मुझे ्रच्छी तरह याद है मैं 25 जनवरी को रात की ठीक 77 
बज कर 45 मिनट पर पंदा हुआ था । 
ज्योतिपी ने कुछ देर हिसाव लगाया। प्रोधी-यत्रा, देखा। फिर 
उसने कहा, 'कल तुम मुझसे शाम को सात बजे मिलो । मैं तुम्हे सही 
जवाब दे दू गा । 


जँ 
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अगले दिन श्याम ज्योतिषी से फिर मिला ) ज्योतिषी ने कुछ क्षण 
श्यास के मुह की ओर एकटक देखने के बाद कहा, बाबू ! तुमते मुझसे 
ऐसी दात पूछी है, जो झाज तक किसी ने नही पूछी। मैंने मालूम तो 
कर लिया है, लेकिन अच्छा हो, तुम इस बियय में जानते की बेष्टा ने 
करी ।! 


नही, स्याम ने बढ़ता के साथ कहा, यदि तुमने मालूम फर लिया 
है तो बतादो ९ 


कई एक बार फिर कहता हूँ, कि झ्रपनी जिद छोड़ दो | तुम्हारा 
भत्ता इसी में है । 

श्याम को ज्योतिषी की बात अखरी । उसने कहा, 'भगर नहीं बता 
सकते तो साफ कहो ।' 


“ठोक है । भगर तुम हुठ ही करते हो तो में बता देता हूँ । तुम 
सगलवार 5 जूत सन्‌ !962 की रात को बारह बजे" हल *क्‍ 

जिस दिन श्याम की उसी ज्योत्तिपी से भेंढ हुई थी, उस दिन 
तारीख 40-2-6। थी। झोर वार शुक्रवार था । 

उस दिन के ठीक ती। महीने वाद श्याम की पत्नी सरिता बीमार 
ही गई । सरिता की बीमारी दिव-व-दित बढ़ती गई। उसका इलाज 
चरावर चल रहा था। श्याम बीमारी में पंश्ा पानी की भांति बहा रहा 
था। कभो-कर्मी तो वह सरिता की क्ृालत देख कर चिन्तित हो उठता 
था। डिन्‍्तु जब उसे ज्योत्तिवी की यात्र याद झा जाती तब उसे कुछ 
शान्ति भिच्तती । 

श्याम की सेव०सुभू पा से कुछ सन बाद सरिता की तबीयत ठीक 
होने के प्रासार चजर भाने लग्रे। यह देख कर श्याम को बढ़ी प्रधध्ता 
हुई । भन्त में सरिता पृर्ण रूप से स्वस्थ हो गई । इसके साथ ही श्याम 
का वेतत 450) रु० से बढ़ कर 500) र० हो गया । 


इस बीच भरिता गर्सवती हो चुकी थी । निश्चित समय पर उससे 
| शूक लड़के को जन्म दिया । 
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उप्त घटना के बाद एक वर्ष झौर दो महीने व्यतोत हो गए । श्याम 
अब त्क ज्योतिधी की उस बात को भूल गया था। उसे इस विपय में 
कुछ भी याद नहीं था । 

रात का वक्त था । लगभग 7] बज चुके थे। श्याम सरिता स्‍ौर 
चारो बच्चों के साथ कमरे में सोया हुआ थः । झ्ाज वह सरित के साथ 
देर तक बातें करता रहा था। सरिता की आंख लग चुकी थी । श्याम भी 
लाइट बन्द करके सोने की चेप्टा कर रहा था। वह देर तक करवर्टे 
बदलता रहा किस्तु न जाने क्‍यों उसे नीद नहीं भ्रा रही थी । 

सहसा श्याम को उस ज्योतिषी के साथ हुई बातों की याद श्राई। 
घह घबरा गया । मंगलवार पांच जून सब्‌ 962 की रात को बारह 
बजे--हा, यही था बह दिन जो ज्योतिषी के बताए भ्रनुसार उसकी 
जिन्दगी का आखिरी दित था । श्याम मन ही मत हँस पड़ा । कौन जाने; 
यह भूठ है या सच । तभी उसे ख्याल प्राथा--ज्योतिपी ने उसकी बीती 
हुई जिन्दगी के विषय में जो बाते बताई थी, वे सभी सच थी । उसकी 
तीन भविष्य वाणियां सच हो चुकी थी। प्रब एक ही बात रह गई थी । 
उसका कया होगा ? 

श्याम बुरी तरह घबराने लगा। उसने तुरन्त लाइट जलाई और 
कलैण्डर पर निगाह डाली-6 मई 7962 । झोह, तो इसका मतलब यह 
हुआ कि अब उसकी जिन्दगी का एक माह ही शेप रह गया है । 

श्याम परेशान हो उठा । उसने लाइट बन्द करदी | यह सोचता 

» हँझ्ा देर तक क्रवर्टे बदलता रहा । सोचते-सोचते ही न जाने कब उसकी 

आ्रांख लगे गई । 

आब श्याम उस दिन को नही भला, जो उसकी जिन्दगी का झाखिरी 
दिन था ( वह बराबर परेशान रहने लगा | वह हमेशा विचारों में खोया 
रहता, सोचता रहता--क्या मंगलवार, 5 जून सतु 3962 की रात को 
बारह बजे मै सवमुच मर जाऊंगा ? क्या वाकई उस ज्योतिपी की बात 
सच द्वोकर रहेगी ? लेकिन मैं मरना नही चाहता । मैं नहीं मरुगा । तो , 
फिर मुर्भे कया करना चाहिए । क्‍या मौत से बचने का कोई उपाय वही ? | 
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ही, मौत से कोई वहीं बच धकता ! वक्त आने पर प्रत्येक व्यक्ति मरता 
है ( उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती । 

मैं भर जाऊंगा । मेरी पत्नी सरिता, मेरे बच्चे और मेरे परिवार 
वालि-सभी मेरे लिए रोयेंगे ! सरिता झौर बच्चे किस कदर दुःखी होंगे । 
सरिता का सुहाग उजड़ जाएगा । वह बेबा हो जाएगी। मेदे विता कैसे 
जिएगी । मेरे बच्चे जब मुझे याद करके रोयेंगे, तव वह उन्हें कंसे बहु 
लाएगी, उनसे क्या कहेगी ? बार-बार बच्चे मुक्त याद करेंगे । सरिता से 
भरे लिए पूछेंगे । सरिता रो पडेगी। मुम्धे याद करके झाठ-झाठ आंसू 
रोयेंगी । सैकड़ों प्रादमो जमा होंगे। मेरे प्रर्थी वं धेगी । लोग उसे कस्णे 
पर लाद कर प्मशान ले जाए गे । उस वक्त कितना जोर से रोना-पीटना 
सखेगा $ 

श्मशान ले जाकर मुर्झे चिता पर लिदा दिया जाएगा ! फिर आय 
लगादी जाएगी । यह मेरा शरीर, हाथ, पर, सिर, सभी जल जाएंगे । 
झ्राहू, तब मैं बपा करूगा ? वया में यह पीड़ा सहन कर सकू या ? क्या 
मुझे कोई तकलीफ नही होगी ? मैं पूर्ण रूप से जल चुकू गा | फिर क्या 
होगा ? मैं कहा जाऊंगा ? मैं किस योनि में जन्म लूगा ? कुछ पता 
नही । 

श्याम हमेशा इसी प्रकार की वाते सोच-सोच कर परेशान होता 
रहता । उसने पाच हजार का बीमा करवा रखा था । भरते परिवार की 
सुरक्षा के लिए सुरन्त ही उसने दस हजार का बीमा और करा दिया। 
इससे उसे कुछ शात्ति ली । यदि वह मर भी गया, तो कमर से कम 
उसके परिवार के लिए कुछ तो इन्तज्ाम हो जाएगा | 

श्याम का किसी भी काम में सन नहीं लगता। बहु दिन रात 
विचारों में खोया रहता । कभी-कभी वह यह भी सोचता,...कि भच्छा 


होता, यदि बह उस ज्योतिषी से अपने पी," शत्याही मैश्पूछुदा । 
किम्तु श्रव क्या ही सकता था ?ै 0 
श्याम खुद भी बंचेनी महसूस 3282 बहु मोचता,-कि बह डेस 


बात को ही भूल जाए; ज्योतिषी तें. सूजन चठाई 
इतफाक ही था । वह नहीं मरेगा । स्व बकवोसि- ३. (3५.3० ० ८ 
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उसने यह भी सोचा, कि वह अपना अधिकाँश समय जाएूएं 
उपन्यास पढ़ने भ्रौर भ्रपनी पत्नी शौर बच्चों के साथ बातें करने रे 
लगाए। किन्तु उपन्याक्ष पढ़ते-पढ़ते भी उसे यह वात याद प्रा ही जात 
और वह फिर चिन्ता में डूब जाता । 

जब श्याम बच्चो के साथ खेल रहा होता भौर उस समय यदि उसे 
वह बात याद शञ्रा जाती, तो वह बड़े दुःख के साथ बच्चों की ओर देखता 
रहता भ्रौर फिर उन्हे छाती से लगा कर भीच लेता और उनके गालो पर 
चुम्बनो की बौछार कर देता । कभी वह पागलों की तरह उनके हाथ 
चूमता, कभी पैर भौर कभी मुह । इसके साथ ही उसकी प्राखो से प्रामू 
सू पड़ते । * 

यही बात सरिता के साथ भी होती । जब वह सरिता को प्यार 
कर रहा होता शौर उस समय उसे अपनी यह लीला समाप्त हो जाने की 
बात याद श्रा जाती तो वह उसे प्रपनी बाहुपाश में जकड़ लेता । इसके 
साथ ही उसकी भ्रांखें गगा-यमुना बन जाती । 

सरिता को यह देख कर बडा भाश्चये होता । यो श्याम की हालत 
सरिता से छुपी हुई नही थी । वह भी जानती थी, कि श्याम में कुछ दिनो 
से एक बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। वह उसे परेशान देख कर उससे 
पूछती, 'प्राखिर श्रापको यह क्‍या हो गया है ? श्राप इतने परेशान क्यो 
रहते है ?* 

श्याम ठालने की चेष्टा करते हुए कहता, कुछ भी तो नही, 
सरिता । कुछ नही ॥* 

“ग्राप अवश्य ही मुभसे कुछ छिपाने की चेष्टा कर रहे है। कोई न 
कोई बात अवश्य है ।/ 

“यह सब तुम्हारा भ्रम है।! 

“आ्राप भूठ बोल रहे हैं। कभी-कभी झाप मेरी और बच्चों की ओर 
एकटक देखते रहते हैं। फिर हम से लिपट जाते हैं और खूब प्यार 
करते है । इसके साथ ही झापकी आंखों से भांसू बहने लगते है । _ब्राखिर 
इस बात का वया मतलब है ?? 


ज्योतिष का चक्कर 
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याम टालने के लिए कह देता, कुछ भो तो नही । प्राजकल्ल ने जाने 
यो मुझे तुमसे और बच्चो से बेहद प्यार 

पुम लोगो पर कदम खो से प्रेमाश््‌ 

फूट पड़ते हैं ।? 

५ आप जो परेशान रहते है, इसका 

पह तुम्हारा भ्रम है। # भत्रा क्यों परेशान रहूंगा । मुझे किस बात 

को कमी है । प्ेरे पत्नी है, चार बच्चे है। # पांच मी रुपये भाहवार 

माता है । 


अपनी 
जानता था, कि अ्रभी 
भो परेशान हो 


ही वह बीमार के 
गेप्टिक पदाय॑ काने ओरस्म कर दिए । इसके 
की परेशानी चही हुई; रात को भरी देर तक 
सपनो मोत के लिप 3 सोचता रहा हा कमी सो हुई 
भोर बच्चों से लिपट जाता । सरिता एकदम फर उठ बैठता 
भोर त। जला लेती । वह 
पातों भें दात्र जाता ॥। 


गि 
बेंदवी किन्तु पह बातों डी 
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काल के साथ-साथ समय ग्रुजरता गया ! शीघ्र ही ज्योतिषी का 
बताया हुआ्ना दिव निकट झा गरमा । श्राज 4 जून थी। श्याम ने 4 प्रीर 
उ की तारीख की छुट्टी ले लो । सरिता ने इसका कारण प्रूछा तो उसी 
कह दिया, कि दफ्तर जाने को उसका मुड़ नही है । 

वह साश दित श्याम ने अपने समरे-सम्बन्धियीं से मिलने में बित 
दिया ) उसने सोचा कि यदि वह मर भी जाए तो कम से कर्म ऊ 
आखरी बार ती अपने सग्रे-सम्बन्धियों से मिल ही लेना चाहिए। वे 
ऐसे व्यक्तियों के पास भी गया, जितसे उसे मिले काफी प्रर्सा हो गया था 
बह ऐसे व्यक्तियों से भी मिला, जिनसे उसकी थोड़ी-बहुत भ्रनबन थी 
लोगो को बड़ा प्राश्चर्य होता था कि जो श्याम उनसे कई वर्षों से नह 
मिला, वह श्राज झ्रच्ानक कैसे आ गया और वह भी बिता झिस 
कारण । 

रहे-सहे व्यक्तियों से श्याम पांच जून को मिल भ्राया ) झ्राज व 
बेहद परेशान था । उसने दो-तीन डाक्टरों के नाम भी सोच लिए थे ता 
यदि वह प्रकस्मात बीमार पड़ जाए तो उन्हे बुलाया जा सके । 

श्याम दिन भर सरिता ओर बच्चों के साथ ही बेठा रहा । 

दिन खत्म हुआ रात झा गई । श्याम सरिता भरोर चारो बच्चों ने 
साथ एक कमरे में बंठ गया। उसमे कमरे के दरवाजे और लिड़डिय 
'मभी ग्रच्छी तरह बन्द कर लिए ताकि मदि उसका कोई पुराना दुश्मन हूं 
तो रात को उसकी हत्या करने नझ जाए । 

श्याम से उस दिन तीनो डाक्टरों के नाम सरिता को बता दि? 
और कहा, “सरिता ! झाज अगर मुर्भे प्रकस्मात कुछ ही जाए, तो तु 
इन डाकदरों में से जो भी कोई मिले, तुरन्त बुला लेना 7 

'मेरी समर मे नहीं आता । झ्राखिर झापको क्‍या हो गया है, 
मरिता न ग्रधीर होकर पूछा । 

“मुझे कृछ नहीं हुआ है । मैं तो विल्कूल ठीक हू ।? 

श्याम सरिता को बाहों में भीच कर उससे लिपट गया । सरिता र 


उसपि झलग होने वा असफल प्रयास करते हुए कहा, मै आपकी पत्नी हूँ 
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प्राखिर वह कौन-सी बात है जो आप मुभमे छिपा रहे हैं। श्र मुझसे 
प्रधिक सहन नहीं होता ) मेरी भूख-प्यासत, भ्रांसो की नींद सभी हराम 
हो गया है । झ्राज मैं झापसे जान कर ही रहूंगी। प्रापकों बताना ह्ठी 
होगा । 

लेकिन सरिता । ऐसी कोई "४? 

सरितः रो पड़ी । उसने कह, 'न जाने ऐसी क्या बात है, जो झाप 
मुभसे छ्पा रहे हैं। क्या भाष यह चाहते हैं कि मैं परेशान हो-होकर मर 
जा ?७०* 

'सहीं नहों, सरिता' श्याम में सहिता के मुह पर हाथ रख दिया 
झौर कहा, ऐसा न कहो ।/ 

कर श्राप बयों नही बताते १! 

"मैं तुम्हे बता कर परेशान करता नही चाहता ।* 

'झाघिर ऐसी क्या बात है ?' 

'सरिता ! तुमने इततनि दिन तक भ्र किया है तो बस श्याम ते 
चढी की भोर देखा (दस बज चुके थे) और कहा, 'झब वस्त, दो घन्दे भौर 
इन्तजार करो । बारह बजे बाद तुम्हे सब कुछ आप हो मालूम हो जाएगा ।/ 

श्याम ने सरिता को अपने पास और खीच लिया और चारों बच्चों 
को भी प्रपने प्राप्त बुला जरिया । सरिता मे कहा, 'आपकी हरकतों से तो 
ऐसा लगता है, ज॑ंसे बारह बजे भ्रापको हमसे फोई जुदा कर देगा, भौर 
झाप ऐसा नही चाहते है ।! 

'नही, सरिता ६ ऐसी बात नहीं है। मुके तुमसे कौन जुदा कर 
सकता है ॥ 

सरिता ने बाकई ठीक कहा था, किन्तु श्यप्सत हों कह कर उसे परे- 
शानी में डालना नही चाहता था । लगता था, जैसे भव सरिता की सहत- 


शीलता का बाँध टूट गया हो । उसने कहा, 'फिर ऐसी या बात है, गिसे 
भ्राष )2 बजे से पर्व नहीं 08 2 हे श 


“बाद ही ऐसी ही है, सरिता । बस, कुछ देर भौर इन्तजार करो । 
घड़ी की तरफ देखतो रहो ।/ 
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श्याम और सरिता में एक साथ दीवार घड़ी पर आंखें लगादीं। 
साढे ग्यारह बजते-वजते सरिता की पतकें बौकल होकर भुक गई । गिल 
श्माम बराबर घड़ी की श्ोर देखता रहा । वह बार-बार सरिता औ! 
बच्चों पर हाथ फेर लेता था । 

कुछ ही देर मे झकस्मात उत्तकी पलके कपक गई । 

सुबह छोटे बच्चे! के रोने की श्रावाज सुत कर सरिता जाग गई 
श्याम की झा बन्द थी । सरिता ने उस्ते ककझमोरा । श्याम मे हडंबई 
कर झार्खें खोती । सरिता ने कहा, 'उठिएं, सुबह हो गई ।? कि 

श्याम ने घड़ी की झोर देखा ! सात बज चुके थे | उसने भाश्चर्य 
साथ कहा, सात बज गए । सुबह ही गई । सरिता ! तुम""“बच्चे, सः 
मेरे साथ हो ।! 

श्याम ने पागलों की तरह उठ कर कमरे का दरवाजा और खिड़ 
कियाँ खोली । फिर वह सरिता से लिपट गया | उसने कहा, “मैं भिन्‍दा हू 
सरिता ? मैं नही मरा । मौत का वक्त ठल गया | ज्योतिषी की बात भू ८ 
हो गई ।* 

सरिता के कुछ भी समभ में नहीं भरा रहा था । उसके पुछने पे 
श्याम ने उसे सारी बातें सविस्तार बतादी | सरिता ने हंस कर वह 
*प्राप भी अजीब हैं । ज्योतिषी की बातों पर विश्वास कर बैठे ।” 

*विश्वास तो नही करता, सरिता ! किन्तु उसने जो बातें बता 
थी» वे सभी सच साबित हुई थी । मेरी मौत की बात ही के जाने कहे 
भूठो हो गई ।* 

“प्रकर आफ इस विषय में मुक्के पहले ही कह देते तो श्रापकों इतर्म 
परेशानी नही होती । एक महात्मा ने मुझ से कहा था कि आपकी ग्रत्सी कर्य 
की उम्र तक कुछ नही होगा ।* 

“प्रब मैं ऐसी बातो मे कभी विश्वास नही कछू गा। 'सरिता श्याम ने 
कहा और सरिता को बाहो- में भर लियम | दे 


3 
चोकर 


आह, ग्राहु"४उई दइवा रे (!।“उई दंइया' "०“प्राह"” सेट 
तरुणमलजी को पहली प्रधव पीड़ा के कारण कराह रही थी | भीतर कमरें 
में बाई, दों-चार पडौत को स्त्रियां तथा नीकरामी उपस्थित थीं। सभी 
बच्चे को देखने के लिए उत्सुक थीं। बार-बार भगवान से य॑ही प्रार्यना 
फर रही थीं कि हो तो एन्न ही हो । 

बाहर बैदे सेठजी भी भगवाम से लड़के के लिए. दुप्नाएं. मांग रहें 
थे। वे बहुत प्रमन्न थे । आ्राज उत्की दुनियां में एक नया सूर्य उदय होने 
छाला था । वर्षों से किए गए उपवास, वृत, दान-पुण्य, तीर्थ-यात्राएं' प्रारविं 
भ्राज फल्तीभूत होने वाले भे । इतने दिनों से की गई तपस्या का फलें भोज 
पिलसे छाल था $ १९ यह पता नहीं कि फल दया मिलेगा ) सेझजी सोच 
रहे थे-शड़का मेरे दुंढ़ापे की लकड़ी द्वोगा । मैं उसके माम पर हजारों 
दाम-पुण्य कर डालू गा शौर बाकी बची सम्पत्ति उप्ती के नाम करके उससे 
कहू'गा कि बैटा, यह सारी माया तुम्हारी ही है । तुम इसका अच्छे कामों 
मे, जैते चाही, उपयोग करो | तुम्हे कमांने-्धमाने की आवश्यकता नहीं 
है । जीवन भर सुख से रहो, लेकित ऐसे काम करो जिससे लोग तुम्हारा 
सलाम आदर से लें भौर खानवात की इज्जत ऊँची हो । 

सठजी इन्ही विचारों मे खोए हुए थे कि उन्हें किसी शिशु के रोमे 
की ध्वति सुताई पड़ी " वे एकदय चौंक पड़े | तभी एक पड़ोसिय ने कमरे 
सै बाहर भ्राकर हा, स्िठजी ! मुबारक दो । प्लाप लड़के के बाप बने 
हो ।' ! 

सेठजी के नौकर धस्तू ने बड़ी असन्नता के साथ कहा, सेठजी,. ४ « 
भी इस घुशी में कोई भच्छी-सी ईनाम मिल जाए ।? 
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है. स्ेठजी लडके की खुशी में कया नहीं कर सकते थे | कोई कहता, दो 

शायद कलेजा भी निकाल कर दे देते । उन्होंने कट से हाथ पर से घड़ी 
उतार कर घस्नू को सौप दी भौर कहा, लि, तू भी क्या याद रखेगा।' 

सैठजी के हृदय में श्रानन्‍्द हिलौरें ले रहा था । उनका जी चाही, 
कि बच्चे को गोद में उठालें, श्रौर जी भर कर प्यार करे । किन्तु बेघारे 
विवश थे । तभी कहीं दूर घंटाघर की धडी ने बारह बजाएं। सेठजी उठ 
कर अपने कमरे मे चले गए और पलंग पर लेट गए। उनके मस्तिष्क में 
भ्रगचे दिन के विचार उछलकूद मचा रहे थे । वे सोच रहे थे कि बच्चे का 
नाम भ्ररुण रखूगा शौर कल ही सगे सम्बन्धियों को एक शानदार दावंत 
दूगा। जब थे सुर्तेगे कि सेठनी की घहू ने लड़के को जन्म दिया है तो बे 
कितने प्रसश्न होंगे। बच्चे के लिए एक से एक नये-तये उपहार लिए चलें 
भाए गे । मेरे घर में केसी रोनक हो जाएगी । 

प्रातः काल सेठजी जल्दी ही उठे झौर नित्य कर्मों से निदृत्त होकर 
उन्होंने धन्न, को संगे-सम्बन्धियों को लडका होने की शुभ सूचना देने भेज 
दिया । दोपहर होते-होते करीव करीब सभी सम्बन्धी भ्राकर जमा हो गए । 
समी बच्चे के लिए प्रच्छे-प्रच्छे उपहार लाए थे। स्त्रियाँ, दिन भर खुशी के 
गीत गाती रही । इस प्रकार सैठजी के धर मे चहल-पहल रही । 

शाम को सेठजी ने एक दावत भी दी । 

दिन बीत गए और अरुण 20 वर्ष का हो गया । इसी बीच सेठजी 
की पत्नी स्वर्ण सिधार गई थी। बड़ा होने पर दुर्भाग्यवश भ्ररुण बुरी 
सोहबत में पड गया | गुण्डागर्दी करना, वैश्याम्रों के कोठो पर जाना और 
दिन-रात शराब पीना ही उसका काम था, जिससे पंस पानी की तरह 
वह रहा था। उसकी फिशूूल सर्ची के कारण तश्मामलजी बुरी तरह 
परेशान हो गए | पहले तो वे, जितना पंसा प्ररुण मागता, उतना देते गए 
किन्तु जब॑ एक शेज उन्हें प्ररश के हुकमों का पता चला तो वे बहुत 
दु सी हुए प्रौर उन्होंने उसे पैसे देना बन्द कर दिया। परणा ने इसकी 
जरा भी परवाह नहीं की | बह इधर-उधर चोरी करके या जेंवें काट कर 
अपना काम बनाने लगा भोर एक दिन इन्ही कामों में वह पुलिस वी 
पहड़ में श्रा यया  सेठजी पर इस बात का बड़ा बुरा प्रभाव पढ़ा । 


डोफर 3 


जब दो सात की सजा के बाद भ्रदण जेल से रिहा होकर लौटा, 
तो सेठ्जी ने उम्के परों में सिर ढेक दिया और सममकाया, कि “बेटा जो 
होता था, सो हो चुका । भ्रव भपने खानदात की इज्जत प्रधिक खराब 
ने करो ) इस खानदात की ईज्जत रखता तुम्हारे ही हाथ में है । हमारी 
बहुत-कुछ इज्जत तो रिगड़ चुकी है । भ्रब जो थोड़ी-बहुत रही है, उस्ते तो 
बनी रहने दो। झ्राज से यह प्रणा करलो कि भब तुम ऐसे बुरे काम कभी 
नही करोगे श्रौर श्रद भले श्रादमी धन कर रहोगे ।" 


प्ररुण के हृदय पर इन बातों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा । उसने 
पपना वही रंग-दंग रखा। जब चाहता, तब सेठजी उसे ढुपये मिकाल 
कर दे देते, बमोंकि वे जानते थे कि यदि रुपये न देगे तो वहू चोरी करेगा 
या किसी की जेदें काटेगा, या कही डाका मारेगा 

सैठजी श्ररुण को रुपये देते थे किन्तु उन्हे इस बात का दु ख बहुत 
होता था । रुपये देने का नही, बल्कि इस बात का कि वह उन्हें बुरे कामों 
में मच करता था । जब अर पैदा हुआ था, तब मेठजी के पास पूरे दो 
लास रुपये भ्रौर इसके प्रतिरिक्त स्त्री का हेर सारा जेवर मौथूद था । 
जिसमे 4-5 हजार तो प्ररुण के पैदा होने ४) खुशी भे खर्च हो गए ये 
और लगभग एक लाख रुपये अरुण को समय-समय पर देने मे सच्चे हो गए 
थे । जब सेठजी ने उसे रुपये देना बन्द कर दिया था, तो उसते घीरे-धीरे 
प्पनी मां का जेबर और 40-50 हजार रुपये चुरा कर अपना काम 
बता लिया था। 

सेठजी ने बचे हुए रुपयों में से 20 हजार रुपय्रे तो किसी प्रकार 
बचा कर अच्छी-सो जगह छुपा कर रख दिए थे | 

सेठजी भ्ररुण को हमेशा सीख देते किन्तु उसके ऊपर उनकी शिक्षाओं 
का कतई प्रभाव नही पडता । वह उनकी बातों को एक कान से सुत कर 
देपरे से निकाल देता । * 
ऐसा देख कर सेदजी को बहुत दुःख होता । वे दिव-रात शोइसागर 


मैं दुबे रहते । इस प्रकार धीरे-धीरे उतका स्वास्थ्य गिरता गया । 
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एक दिन रांत को बारह बजे सेठ तैरुशमंलजी कमरे में विधे पलंग 
पर लेटे हुए भ्रझुण के विपय॑ में सोच रहे थे कि इस कम्बस्त को कंते 
ममभाऊ , इसने तो खानदान की इज्जत हो घूल में मिला दी | श्रव तो 


“पित्ताजी *** +२०%- |”? 

पैठजी ने यह शब्दे सुना, तो चौंक कर दरवाजी की झोर देखा! 
भ्ररुण शराब के नशे में चूर देहरी पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में शराब 
सै भरी बोतल थी । सिर से खून बह रहा था। शायद वह कही टकरा 
घया था । 

“बैटा ! तेरा यह हाल कैसे ही गया ?” सेठजी को प्रहरणा की ऐसी 
बुरी दशा पर रोना-सा झा गया । वे उसे गले से शंगा कर उसके सिर का 
छून पोछने के लिए उसकी श्रोर बढ़े ही थे कि उसने जोर से कहा, “रुक 
कारों वही । मुझे इस समय नारगीवाई के यहां जाना है । जल्दी से मोढ 
विकाल कर मेरे हवाले करदों "० पर 

"खबरदार,” सेठजी ने गरज कर कहा, “पपने बाप के प्रागे ऐसे 
गन्दे शब्द बोलते हुए तुझे शर्म नही आती है" हा 

“खामोश,” भ्ररुण चिल्लाया, “कौम किसी का बाप गौर कौत 
किसी को बेटा ! श्राज मैं बाईजी को यही लाऊंगा थौर उनके साथ "“”"/ 
जल्दी से रुपये तिकालो ४४७।7 

“नहीं, नहीं दु गा ।” 

"मैं कहता हूं, जरदी करो, धरना"! 

वर्ना ? क्‍या तू जान से मार डालेगा ?! 

हां भा झा झां"*थ! भरुण मे गरजते हुए छुरां निकाल लिया 
भ्रौर कहा, “भपनी जिन्दगी चाहते हो तो जल्दी से दो हजार रुपये मेरे 
ध्रागे बढ़ा दो ।' 

"नही, तुझे एक पैसा भी नही धूंगा। भगर भुझे मारना षाहता है 
तो ले मार डाल ।7““' ताकि दुनिया, भी यह तमाशा देखे कि एक बेटे 
मे प्रपति बाप का सूच कर दिया।।*“प 








डोकर 33 
सेठजी कहना तो बहुत कुछ चाहते थे किन्तु दूर अरुण ने उनके सिर 
पर शराब की बोतल दे मारी। उनके सिर से खून का फव्वारा बह 
चला | वे चीख कर गिर पडे । 


काफी देर बाद धीरे-धीरे अरुण का नशा उतरा ! उसने पिताजी 
को झोर घूम कर देखा तो उसकी आंखें भीग गई । वह तुरन्त ही उनके 
प्रागे नतमस्तक हो, माफी मांगने लगा, “मुक्के माफ कर दीजिए, पिताजी! 
प्राज मुझ से बहुत बड़ा भ्रनर्थ हो गया । मैं नशे मे था, पिताजी । नशे 
में अपने श्रापफों भी खो चुका थरा। उस समय में एक इन्सान नहीं, 
राक्षस था। मुझे माफ कर दीजिए । उस समय मैंने भापके सामने बोला था 
प्रौर न जाने मैंने प्रापको क्या-वया भ्रपशब्द कहे थे“”*“'। मैं आ्रापके पैरों 
पड़ता हूं, पिताजी | भेरे हृदय का दानव भाग चुका है। प्रव मैं बहुत 


जल्दी ही भ्रच्छे काम करना शुरु कर दूगा, पिताजी ! अ्रव मैं आपका 
ही कहना भातू गा 7! 


सेठजी ने गदगद होकर अरुण को गले से लगा लिया भौर कहा, 
“बेटा, इस समय में तुमसे बहुत खुश हू । तुमने यह ढेर सारे श्रासू बहा 
कर श्रपने पापों को धो डाला । अब तुम्हारा कोई पाप शेष नही रहा । 
मेरी एक अन्तिम इच्छा थी, वह तुमने पुरी करदी । ग्रव एक इच्छा भ्रौर 
पूरी कर दो। पास वाले कमरे की छिड़की में एक डिब्बे में 20,000) 


रुपये के नोट पड़े हैं““““वेटा | उनसे तुम कोई कारोबार खोल कर 
बड़े-मज़े से अपने दिन काटो | जब तुम पेदा हुए थे, उस वक्त मेरे पास 
सगभग दो लाख रुपये भ्रौ 


< तुम्हारी मा का ढेर सारा जेवर मौजुद था 
किन्तु प्रव केवल 20,000) रुपये ही रह गए। बाकी तुमने वरबाद कर 
दिए। नहीं तो मैंने सोचा था कि मेरे इकलौते लाड़ले बेटे को जीवन भर 
कमाने की झ्रावश्यकता नहीं पड़ेगी । खूब खाएगा-पिगया प्लौर ऐश करेगा। 
उ्हारा प्यारा मुह देखने के लिए तुम्हारी मां और मैंने काफी कप्ट 
सहव किए थे । 


मुझ यह जान कर बेहद दुःख हो रहा है कि प्रव भेरे बेटे 
को जीवन भर कारोबार करना पड़ेगा।*०व १ 
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बोलते-बोलते सेठजी वी जवान लड़-खड़ाने लगी, अव मैं"'“”"““बच 
नही सकता, बेटा “कि मेरे मरने पर" 
जरूर तुम्हारे ठोकर लगेगी'“*”“और तुम""**““'जरूर सम्मतोगे"" ४ 

प्ररुण फूट-फूट कर रो पड़ा भौर बोला, “मुझे माफ करदो, 
पिताजी । भ्रापने मेरे लिए क्या-क्या किया था भौर मैंने उत सब को 
मिट्टी में मिला दिया । मैं छृत्प्य हूं, पिताजी ! मुझे माफ़ करदो । (मैं 
आपकी इच्छा जरूर पूरी करूया ।7 

सेठजी ने खुश होकर क्षमा का हाथ अरुण के घर पर 
रखा झौर प्राशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कारोबार ,फूले-फले भौर एक 
हिचकी मे ही उनके प्राश-पस्लेरू उड़ गए । भ्ररुण चीख कर उनके शव से 
लिपट गया झौर जिस रास्ते चलने के कारण उसके ठोकर लगी थी, उसे 
उस रास्ते में भूल कर भी कदम न रखने का उसने प्रणा किया । 





हि । 
त्याग का मूल्य 


खट ! खट !! खट ! !! ............चकसे के द्वारा उत्पन्न हुई खट- 
खट की ध्वनि ही कमरे के वातावरण में गूज रही थी | कृद्ध सोना श्रपने 
पुत्रों में बार-बार झापसी कलह के कारण श्रांसू बहाती हुई खाना बनाने 
मे व्यस्त थी । अभी उसे ढेर सारी रोटियां बनाती थी | चूल्हा उसे झ्लग 
ही परेशान कर रहा था । कभी तेज हो जाता और कभी मनन्‍्द। तेज हो 
जाने पर यदि वह तवे को उतार कर नीचे रख देती (ठडा करने के लिए) 
तो वह भ्रधिक ठडा हो जाता झौर सोना को उसे गर्म करने में फिर से 
चूल्हे को तेज करता पड़ता । वह कुछ बेचेन सी प्रतीत हो रही थी । उसका 
जी चाह रहा था कि खाना बनाने का कार्य छोड़ कर कुछ देर भ्ाराम 
करे, किन्तु वह विवश थी। उसका अश्रांचल प्रांसुध्रों से भीग गया था। 
कमरे में एक ओर छोटा सा दीपक टिम-टिमा रहा था| उसी के प्रकाश 
में एक ओर मकड़ी रानी चुपचाप झ्रपता जाल बुनने मे व्यस्त थो । 

कुछ हौ देर बाद दरवाजा खट-खटाने की ध्वनि सुनाई पड़ी | सोना 
एकदम चौक पड़ी | उसमे उठ कर दरवाजा खोला, तो उसके दृद्ध पति 
जगन्नाथजी ने लकड़ी खट-खटाते हुए भीतर प्रवेश किया ॥ सोना चुपचाप 
चूल्हे के पास झा बेठी भौर फिर से रोटिया बनाने मे व्यस्त हो गई । 

जगन्नायजी कपड़े उतार कर खाना खाने बंढे । उन्होंने कुछ झाश्चर्य 
के साथ पूछा, 'सोना | आज तुम्हारे मुख पर उदासी व्यों छा रही है ? 
आज ऐसी क्या बात हो गई ?* 

सोना पल भर के लिए चुप रही । फिर खाना बनाते का कार्य 
समाप्त करते हुए बोली, 'क्या बताऊ, मैं तो प्रापके लडकों के क्‍्रापसी 


कलहो से तय पा गई हू । जो चाहता है कि यह घर छोड़ कर कही चली 
जाऊ ४ 
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जगन्नाथजी ने मुस्कराते हुए कहा, 'घुत पगली । जाएगी कहाँ ! 
जाने के लिए जगह कहां........ । 

यदि कही भी जगह नहीं मिलेगी, तो कुआ भाड़ तो कही नहीं 
चले गए हैं ।” सोना ने आँसू गिराते हुए कहा । 

जगन्‍्नाथजी मे कहा, “झच्छा अच्छा, छोड़ इन बातों की और 
वास्तविक बात बता ।* 

गया बताऊ', श्राप स्वय ही देख रहे हैं कि किस प्रकार झापके पुत्रों 
में मकान की कमी के कारण दिन रात कलह होते रहते हैं ।” सोना ने 
कहा झौर श्रांचल से आंसू पौछ डाले । 


'कलह ठीक ही होते हैं ॥ उन सभी की शादिया हो चुकी हैं, इसलिए 
भ्रब उन्हें अधिक मकान की आवश्यकता पड़ना भी स्वाभाषिक ही है । 
खेर इस विपय में भी सोचू गा। और यदि इन भगड़ो को शीघ्र ही गे 
सुलझाया गया, तो हो सकता है कि यह उम्र रूप धारण करलें ।...०«»« 
लाभो, खाना परोस दो | बड़ी जोर की भूख लगी हैं।' जगन्नाथ जी 
ने कहा । 

सोना ने खाना परोस दिया और उठ कर भीतर कमरे में चलदी । 

लगभग नौ बजे चारों भाई दूकान से लौटे । जगन्ताथजी उन्हें 
शकान्त में ले गए ओर प्रम के साथ बोले, “बेटा | तुम्हारे श्न्दर यह 
आपसी कलह कब तक चलता रहेगा ?? | 


बड़े पुत्र रामनाथ ने कहा, बापू ! यह तो झ्राप भी जानते हैं कि 
हम सभी की शादियां हो चुकी हैं श्रव हम सभी एक साथ नही रह सकते 
हैं। इसलिए जब तक हम सभी को अलग झलग कमरे नहीं मिल 
जाएंगे, यह आपसी कलह चलते ही रहेंगे सौर इस विधय में आप भी 
क्या कर सकते हैं । झापके पास और कमरे तो हैं नहीं जो श्राप हम सभी 
में बाँद कर इन कलहों को मिटा सकें । झब आप केवल इतना ही कद 
सकते हैं कि कहीं जमीन खरीद कर हमारे लिए मकान बनवा दो) 
कलहों को मिटाने का यही सरल उपाय है ।* 
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छोटा परुञ्॑ बदरीनाथ जरा तेज दिमाग था। वह कुछ सोच कर 
तुरन्त ही बोल उठा, बापू ! झपने मकान के वरावर जो जमीन पड़ी है, 
चह कस दिन के लिए है ? क्यों न उसी का उपयोग किया जाए 

तीनों भाई एक साथ बोल उठे, हां हां बापु ! बदरी शिलकुल ठीक 
कहता है । क्यों व उसी जमीस को काम में लिया जाए ।! 

जगन्नाथजी एक पल के लिए चुप रहे। फिर वुछ निशक्षा के 
साथ बोले, “किन्तु बेदा ! यह सारी जमीत अपनी थोड़े ही है । केवल 
आधी ही है भौर झ्राधी भ्रपने पड़ौसी पांडेजी की है । वे श्रपनी जमीन कब 
देंगे ? यदि उनसे बिना पूछे मकाव बनवाने की तैयारी की गई तो उनसे 
पीछा छुड्डना मुश्किल हो जाएगा ४ 

“झ्ाप उनकी चिन्ता से करो, बापु ! थे हमारा कुछ नहीं विगाड़ 
सकी ।” रामताथ ने कहा । 

जमन्नाथजी ने कहा, “नहीं बेटा ! फिर भी उनसे पूछ लेना ही 
उचित रहेगा । 


'तो क्या आप यह समभते है कि पूछमे से वे स्वीकार कर तेंगे ?” 

“झला श्रपनी चीज दूसरों को कौन देने लगा, वदरीनाथ ने बीच 
ही में कहा | जगप्नाथजी ने समयन किया, 'हां बेटा ! यह तो तुम 
बिलकुल ठीक कहते हो । खैर तुम जँसा उचित समझो, करो । 

रामनाथ ने कहा, “तो शीघ्र ही मकान बनवाने का कार्य झारम्भ 
करा दीजिए । 

डोक है ।! जगन्नाथजी ने कहा 

मंगल या बुद्ध तक पांडेजी को किसी प्रकार पता लग गया कि 
जगन्नायजी उसकी ग्राधी जमीन को हड़प कर झपनी जमीन में मिला लेता 
चाहते हैं भौर एक मकान भी बनवाना चाहते हैं । वे तुरन्त ही कोध में 
भरे हुए, जगन्नाथजी के यहां गए और जोर जोर से दरवाजु। सट-खटाते 
हुए पुकारने लगे, जयन्नाथजी ! शो जगन्नाथजी ? झो जगन्नाथजी | “४ 

रामवाथ ने गुस्से के साथ ऊपर से ही पूछा, क्या है ?? 

दरवाजा सोलो, झभी बताता हूं,' पोडेजी मे श्ड़बड़ाते हुए कहा । 
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रामताथ ने आकर दरवाजा खोला, तब ही उसके तीनों भाई भी उसे 

पीछे-पीछे चले भ्राए | पाडेयजी ने कहा, “देखो, मुझे ज्ञात हुमा हैं कि तुः 
लोग मेरी आधी जमीन को हड॒प कर अपनी जमीन में मिलाना चाहते ह॑ 
और एक मकान भी बनवाना चाहते हो ““““?7” 

जी हा आपको ठीक ही मालूम हुआ है,” रामनाथ ने कुटिलता हे 
साथ कहा । 

पांडेयजी उछल पड़े दिखता हूं, तुम कँसे मकान बनवाते हो"""“॥ 

आपके बाप का राज है जो नहीं बनवाने दोगे ! ““*“जमीन तो 
सारी हमारी ही है । उसमें आ्रापका हक ही क्या है ?” रामनाथ ने मुस्कराते 
हुए बीच ही में कहा । 

अब तो पाडेयजी का खून उबल पड़ा। तुरन्त ही पाचों में तू-तृ 
मैं-मैं हो गई । भोर इसी तू-तू मैं-में ने कगड़े का रूप घारश कर लिया | 
चारों भाइयो ने पांडेजी की खूब पिटाई की । उनके कई जगह बुरी तरह 
चोट श्राई । वे क्रोध के मारे केवल इतना ही कहू कर चले चएं, प्राज 
तुमने मुझे जो मारा है उसका बदला तुम से कल शाम को लिया 
जाएगा ।* 

रामनाथ ने समक लिया कि पाडेजी कल अ्रवश्य ही श्रपनी पार्टी 
को लेकर झराएगे शोर बुरी तरह भगड़ा होगा । शायद हो सकता है कि 
लकड़ियां भी चल जाए । 

दूसरे दित रामनाथ ने श्रपनी पार्टी तैयार कौ । शाम को पाडेयजी 
अपनी 5-20 लठ धारी व्यक्तियों की पार्टी लेकर आए । क्रोध के मारे 
उनका मुख लाल था । उनका जी चाह रहा था कि चारी भाइयों को एक 
साथ ही समाप्त कर डाले । 

रामनाथ की पार्टी में केवल 8-40 व्यक्ति ही थे । वह निराश नहीं 
हुआ झ्ौर साहस कर श्रपनी छोटी सी सेना के साथ ही मंदान में श्रा डटा। 
उसकी पार्टी में जगन्नाथजी नहीं थे । वे किसी श्रावश्यक कार्य से वाजार 
गए हुए थे ॥ उन्हें इस भगड़ें के विषय मे कोई खबर भी नही थी । 
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कंगड़ा आरम्भ होने ही वाला था कि सौभाग्यवश जगन्नाथजी बाजार 
य झ्रा गए । दोनों और लव्घारी पाटियां देख कर वे आाश्चये में पड़ गए। 
उन्होंने पाण्डेयजी से पूछा, 'पाण्डेयजी ! यह सब या हो रहा है ?* 

पाण्डेयजी गुस्से के साथ बोले, “बड़े भोले जान पढते हैं श्राप पृ 
पूछते हैं कि पह सब वया हो रहा है ? जैसे भ्रापतो कोई ख़बर ही ने 
हो ।....आपको मालूम नही, कल झापके बेटों ने मुझे कितना मारा चा। 
उत्ती का जवाब मिल रहा है भ्राज 

जगमश्नाथजी ने बड़े दोन भावों से कहा, सच पाण्डेयजी ! मुझे तो 
इस विपय में कोई खबर नहीं है !....मैं आपसे क्षमा चाहता हूं । श्रापके 
दैरों पढ़ता हूँ । आप उन्हें क्षमा कर दीजिए । 

क्षमा कर दीजिए....हूं । पहले आपके बेटो ने मुर्के जो मारा था, 


उसका बदला ले लू ।' पाण्डेयजी ते रामनाथ की पार्टी के ऊपर लकड़ी से 
बार करते हुए कहा | 


जगनप्नाथजी ते तुरन्त ही लकड़ी को पकड़ लिया । वे समझे गए कि 
शायद लड़ाई जमीन की बात पर ही हुई है । उन्होंने श्रपती पगड़ो उत्तर 
कर पाण्डेयजी के पँरो में रखते हुए कहा, क्षमा कीजिए, पाण्डेयजी ! मैं 
आपके पैसों पड़ता हूं और इन सभी व्यक्तियों के झाये कहता हू' कि यह 
सारी जमोन झापकी ही है । इसमे मेरा कोई हक नहीं है ।....पदि कहें बो 

* कागज पर लिए दू ?7 

पाण्डेयजी का कोध कुछ झान्त हुमा । वे प्रेम के साथ बोले, त्याग 
का मूल्य बहुत बडा होता है जगन्नाथजी ! यह सारी जमीन मेरी नही है । 
जितना इसमे मेरा हक है उतना ही आपका भी है । आपने अपनी जमीत 
भी मुझे देकर बहुत बड़ा त्याग किया है ; मैं थ्ापका ऋणी हू'। मुझे 
झापका ऋण चुकाना ही होगा £ उसी के बदले में आपको यह सारी जमीन 
देता हूँ । अब झाप बड़े शौक से मकास दसवा सकते हैं । यदि आप मुझ 
से इस वियय में पहले ही बातचीत कर लेते तो मैं अवश्य ही अपनी जमीन 
आपको देना स्वीकार कर लेता । हम तुम अलग-अलग थोड़े ही हैं ।' 


छि 


5 
नया मोड 


झरी शो बदरी की मां ! बदरी की मा ! श्रो बदरी की मां ! 

“क्या है री, सुत रमुआ की दादी ? क्‍यों गला फाड़ रही है ?! 

देख, भ्राज तेरे बदरी ने फिर रमुझआ को मारा है। प्रब मुझ हे 
ज्यादा सहन नही होगा । भपने वदरी को समझा लेना / प्ागरे से उ़ते 
भरे रमुझा की शोर भ्रांख उठा कर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकात 
लूगी। 

“बडी भाई, झांखें निकालने वाली | तेरे रमुझा ने उससे कुछ कहा 
होगा तभो तो उसने उसे मारा ।! 

कहा क्या था, रमुआ बंठा हुआ खेल रहा था । तेरा बदरी उसे 
मार कर भाग गया। भागे से उसने मेरे वच्चे को हाथ भी लगाया हों 
ठीक नहीं होगा ।* 

रमुझ्ना की दादी बड़वढ़ाती हुई चली गई । बदरी की मां प्री 
अपने धर में भप्रविष्ट हुई थो कि गांव का ही एक प्न्य व्यक्ति भ्पने बच्चे 
के साथ भा धमका भौर बदरी की मां को झावाजें लगाने लगा । 

व्यदरी की मां | झौ बदरी की मां !! 

बदरी की मा भन-भनातो हुई बाहर भाई, क्या है जी, मोहन के 
दादा ।! 

“देश बदरी की मां, झ्ाज तेरे बदरी ने पत्थर मार कर मोहन हां 
सिर फोड़ दिया है !! 

बदरी की मां उबल पड़ी, कभी कोई कहता है कि बदरी ने नैरे 
रमुप्रा को मारा है, कभी कोई कहता है, बदरी ने मेरे मोहन का हर 
कोड़ दिया है। मेरा बदरी पागल द्वो गया है जो वह भ्रकारए उुम्दारे 
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बच्चों को मारता है । धुम लोगों को भी झमे नहीं श्राती, जो इस प्रकार 
अपने बच्चों की हिमायत करने चले झाते हो । वच्चे तो सभी के एक 
से होते हैं । कौन-सा बच्चा ऐसा है जो शशरतें न करता हो ।' 

'बदरी की मां ! तेरा यह कहना ठीक है, लेकिन हम यह सहन नहीं 
कर सकते कि कोई हमारे बच्चे का सिर फोड़ दे । यह तो नहीं कि अपने 
बदरी को थुला कर उसके कान खीचे भौर उसे समझाए, उल्हाँ हमको ही 
दोष देती हो ।! 

मेरा बदरी तुम लोगों को छुरा लगता है तो एक दिन तुम ही उसे 
जहर देकर मार दो न (! 

“हम ऐसे पापी नहीं हैं जो ऐसा करें । और थुन चदरी की माँ! 


धाज मैंने तेरे बदरी को कुछ नहीं कहा है । फिर कभी उसने मेरे बच्चे 
की मार तो मुक्त हे दर कोई ते होगा ) 

मोहन के दादा चसे गए | 
हूं, मुझ से बुरा कोई ते होगा ! जैसे हमे खरा जाएगा। मेय 
एक ही तो बेठा है । यही तो मेरा सहारा है और यही इनको बुरा 
सगता है 


इसी प्रकार बड़बड़ाती हुई वदरी की मां भीतर चली गई झौर खाना 
बनाने बेठ गई। 


कुछ देर बाद गाव का चौधरों आया । 

“प्राण किधर से श्रा रहे हो, चोधरी काका ?? 

'झैठ से घोट रहा हु, बदरी की माँ ।* 

"केसे ग्राना हुमा भाज ?९ 

बदरी की मां ! में तुझे पहले भी कई बार समझा चुका हू और 
झाज भी समझा रहा हू । तू श्पने बदरी को सम्हाल कर रख ।' 

“क्यों, उसने तुम्हारे भी वच्चे का सिर फोड़ दिया है क्या 

नही बदरो की मा | मैं तुझ से यह कह रहा था कि प्रपने बदरी 
को सुधार ! वह दिन पर दिन विगइ़ता जा रहा है। भ्गर उसने इसी 


प्रकार गांव बालो को परेशान किया तो एक दिन सब॒ग्रांव वाले मिल 
- फर सुप दोनों को गांव से बाहर निकाल देंगे ।/ 
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जैसे गांव बालों के बाप का राज हैं! 

(तू तो, बदरी की मा ! अपनी ही याती है तेरा बदरी विगडता 
रहा है भर तू प्रांखें मूदे वंठी है । ठुफे जरा भी चिन्ता नहों है)! 
मां होकर भी अपने वच्छे के भले की नही सोचती | यह तो नहीं * 
उसकी प्ादतें सुधारे ।” 

“उसकी भादतें तो सुधरी हुईं ही हैं । कोई उसे छेड़ता होगां 7 
तो वह किसो को कुछ कहता होगा ।! न्‍ 

*अ्रगर ऐसी बात ही होती तो दुक से कोई कुछ कहता ही को 
तैरा लाड़-प्यार ही तो उसे बिगाड़ रहा है। एक सच्चे इत्सान की एई 
मैं तो तुझे हमेशा सही राय दू गा कि तू बदयी को प्यार से समका मै 
रा्ते स्कूल पढ़ने भेज ! झाजकल अनवड़ों की कोई क्र तहीं होती । दे 
जार भक्षर सोख जाएगा तो किसी योग्य हो जाएगा ।! 

"बढ़ कर बया करेगा, चौधरी काका ? उसके बाफ की ज॑मीत ही 
है | मजे से खेती कर लेगा ।” 

फिर भी पढ़ना जरूरी है, वदरी की मां! भौर वह खेती 
भी तो तभी करेगा जब इस बारे मे कुछ सीखेगा । तू, उसे स्कूल भी मै 
प्रौर मेरे साथ खेत पर भी भेजना शुरु करदे ॥# 

“बदरी झभी बच्चा है, चौधरी काका ! धीरे-धीरे सब सीख 
जाएगा ॥ 

“वह सोलह बर्ष का हो गया और तू. उठे झभ्ी बच्चा हीं एम 
बडी है ।” 

“और नही तो क्या वह बूढ़ा हो गया है 2?” तर 

चुक से ठो बदरी की मा, बात करना ही फिज़ूल है । तू, कभी 
किसी का कट्दा नही मावतों ॥! 

इसी बीच बदरी झा गया + 

झा गया, बेटा बदरी ! कहा गया था 

'डेलने गया था, चोधरी काका? 

बेटा, प्रव तू भ्रच्छ आदमी बन | शरारतें छोड़ दें । कल मे 7 
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रोजाना स्कूल जाया कर और मेरे साथ खेत पर भी काम सीखने चला 
कर? 

भुम मुर्के हमेशा इसी प्रकार परेशान करते रहते हो, चोधरी काका, 
तुम हनन है 

मं तो तेरे भले को ही कहता हूं, बदरी ! नहीं तो मु्े क्या, तू 
चाहे जो कर । तेरी मा का लाड्-प्यार ही तो तुझे बिगाड़ रहा है । धू 
इतना बडा हो गमा है । तुझे श्रव तो सम्हलना चाहिए।! 

बदरी ने गुस्सा होकर कहा, 'ठुम चले जाओ, चौधरी काका! 

'डीक है, बेटा ! मैं तो चला जाता हू लेकिन याद रख, तूने अपने 
आपको नही सम्हाला तो एक दिन तुफे जहूर ठोकर खानी पढ़ेगो ।' 

चौधरी बहा से उठ कर चला गया। 

चौधरी का वदरी की माँ से कोई रिश्ता नहों था। बहू तो इन्सा* 
नियत के नाते यो. ही कभी-कभी भ्राकर दोनों को समझा जाया करता 
या 

कभी-कभी इसी से चोधरी को दुत्कार-फ्टकार भी सुनती पड़ती 
किल्तु बहू इस शोर ध्यान नहीं देता था। वह बदरी की भा और बदरी 
को खूब सपफाता लेकिन उन्होने कभी उसको बात नहीं मानी । गांव 
चाले ्रदरी से इतता संग भरा ग० कि कई बार तो उन लोधो ने दोनों को 
गांव से निकालने का ही तिश्वम कर डाला था किन्तु चोधरी ने किसी 
भकार लोगो को समझा-बुक्ता कर मामला खत्म करवा दिया था १ 

बदरी की भां ने बदरी को सुधारने का कभी प्रयास ही नहीं किया । 
बदरी भी दिन-व-दिन विगड़ता ही गमा । 

कालचक्र के साथन्साथ बदरी की या के दिन पूरे हुए और एक 
दिन बह भगवान को प्यारी हो गई । 

मां की मृत्यु से बदरी के हृदय को भारी भ्राघात पहुचा 

मां के क्िया-कर्म में सारा पंसा खत्म हो गया 3) भ्रब तक मां ही 
गांव में छोटा-मोदा काम्र करके कण मच लातो-दी बिंदु सेगलो बदरी 
को प्रपना गुजर चबाने के लिए ; ही-सर्भा-बतथ-. रह 
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एक दिन चौधरी वदरी से मिलने गया। उस वक्त बदरी मणी 
माँ की याद मे आसू बहा रहा था। चौधरी ने उसे झाश्वासन देते हुए 
कहा, बेटा बदरी, रोने-धोने से कुछ नहीं होगा। प्ब श्रपने“आपो 
सम्हाल । मैं तुझे पहले ही समकाता था कि बेटा पढ़ा कर झौर मेरे ताप 
झेत पर भी काम सीखने चला कर लेकिन तूने कभी मेरा कहता गहीं 
माना। तैरी मां ने भी तेरी भोर ध्यान नहीं दिया ! *“ 

हा, चौधरी काका ?” बदरी ने सिसकते हुए कहां, 'मेरी मो ही 
मेरी दुश्मन थी। उसके लाड़-प्यार ने ही मुझे विगाड़ा है और मैंने भी 
कभी तुम्हारा कहा नही माना ) भ्रव मां भी नहीं रहो, घौधरी काका ) 
भ्रव मेरा सहारा कौत होगा ?? 

“तू जवान है, बदरी ! तू चाहे तो प्व भी झपने-प्रापको साहाते 
सकता है । भपने परो पर खड़ा हो सकता है ।” 

यह कैसे काका ?* ५ 

“तू यह क्यों भूलता है कि प्रभी तेरे बाप की जमोन पड़ी है! है 
उसमें खेती कर सकता है ।” 

लेकिन मैं तो खेती करना जानता ही नहीं ।” 

"तू मेरा कहा मानेगा तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, बदरी ? हैं 
कुछ दिन मेरे खेत पर काम सीखने चल । फिर तू भ्रपने खेत में काम धर 
कर देना । मैं भौर ग्राम सेवक, सभी तेरी पूरी मदद करेंगे। लेकिन से 
काम तेरें परिश्रम से ही होगा। तू परिश्रम करेगा तो तेरा बेत सोता 
उगलेगा । इसके साथ ही पढ़ना भी शुद्ध करदे ॥ तेरा पढ़ना भी बहुत 
जगरी है । 

'झकिन मैं तुम्हारे हाथ काम मीसते चला करूंगा तो पढ़ाई फंसे 
कररूगा ?! 

'शावि-पाठशासा में जाया कर। इसमे तुझे काफी फायदा होगा ।' 


बदरी मे टूगरे ही दिन से चौधरी के साथ खेत पर जाना झौ* रा्नि 
को पाठशाला में पढ़ने जाता शुरु कर दिया! 


कुछ दिन बाद बदरी ने प्रपने सेत में काम श्रारम्भ कर दिया 


मर 
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चौधरी ने उसे बैली के लिए रुपये भी उधार दे दिए। बदरी ने खेत जोत 
कर गेहूँ बोया । इसमें चौधरी एवं ग्राम सेवक ने उसकी पूरी मदद की | 

बदरी रोजाना खेत में आकर कठोर परिश्रम करता । वहू थक जाता 
किन्तु इसकी परवाह न करता । त्तेज घूप पड़ती झौर वह झ्पना काम 
करता रहता । धीरे-घोरे ददरी की फसल पक कर तैयार हो गई । 

एक दिन बदरी चौधरी से मिला । चौधरी ने कहा, 'देख बदरी, 
मैंने कहा ते, कि तू परिश्रम करेगा तो तैरा खेत सोना उगलेगा। अब 
फसल पक कर तैयार हो गई है । इसकी कटाई भारम्भ करदे । भौर देख, 
हि सहकारी समिति के द्वारा ही बेचना। इससे तुझे काफी फायदा 

गा ।! 

“यह सब तुप्हारी ही कृपा का फल है, चौधरी काका ! नहीं तो 
मैं किस योग्य था ? तुमने ही मुझे इन्सान बनाया है। मैं तुम्हारा यह 
पहसात कभी नहीं सूलू या ।' 

नही, बेटा ! मैंने तेरे अपर कोई अ्रहसतात नहीं किया। मैंने तो 
प्रपता करतेव्य पूरा किया है 

बदरी ने मजदूरों की सहायता से पपनी फसल की कढाई की । 
फमल बहुत्त ग्रच्छी हुई थी । उसने गेहू सहकारी समिति के जरिए बेचे । 
इसमे उसे काफी फायदा हुआ । 


प्राज बदरी बहुत प्रसन्न था । क्योकि उसका जीवन एक नया मोड़ 
शै चुका था | 


(| 
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द्विन ट्रिन ट्रिन....«.«« 

टाइम पीस का श्रलार्म वज उठा । 

करवट बदल कर भशोक बड़बड़ाया, 'उफ ! यह पड़ी है या 
प्राफत । कम्बस्त ने सपने का सारा मजा ही किरकिरा कर दिया ।/ 

प्रौर वह घड़ी का प्रसाम बन्द करके चादर सिर तक तान कर पुनः 
सो गया । उसे प्ाशा थी कि सपने का टूटा हुप्रा तार फिर जुड़ जाएगा। 

झणशोक की पत्नी भ्राशा ने झाकर चादर खीची भौर प्रशोक को 
भकभो रते हुए, कहा, 'मजी उठिए म । देखिए, नो बज चुके हैं ।! 

प्रशोक बड़बडा कर उठ बैठा, 'यह वया मुसीबत है, भ्राशा ! कभी 
यह घड़ी परेशान करती है तो कभो तुम । पहले इस कम्बस्त ने ऐसा प्यारा 
सपना चौपट कर दिया या, फिर भप्रलाम बन्द करके सपना देखने की कोशिश 
की तो तुम सिर पर भरा धमकी । 

झणशोक फिर लेट गया । आशा ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, प्राप 
हमेशा दिन में भी सपने देखा करते हैं । 

'सेकिन तुम्हे इससे गया भापत्ति है? तुम जाकर भपना काम करी | 
मुझे सपना पूरा कर लेने दो ।” प्रशोक ने चादर प्रोढ़ली । 

झाशा द्वार मानने वाली नहीं थी । उसने चादर सीचते हुए कहा, 
“मैंने कहा, नौ बज घुके हैं जनाव 7? 

'नौ बज चुके हैं तो क्या कयामत भा गई ?7 

“भाज भाफिस नही जाना है बया ?! 

*प्ररी भागवान, प्रभी प्राफिस का ठाइस कहां हुप्ा है 7! 

“आराप तैपार होंगे तव तक हो जाएगा 7? 
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गाशा धीरे-धीरे अशोक के बालों में श्रगुलियां फैरमे लगी । भशोक 
मैं श्पता सिर उसकी गोद में रख दिया झौर कहा, तुम मेरे प्राफिस की 
दित्ता मत करो । मुझे थोड़ी देर भौर धो लेने दो | भागों तुम भी सो 
जाप्रो । 
श्रशोक ने लेटे-लेते ही भाशा को भ्रपने पास सोंच लिया | भाशा ने 
भपने भापको छुड़ाने का प्रयत्म करते हुए कहा, “पाप बड़े वो हैं। खुर 
को प्रालसी हैं सो हैं मेरे काम में प्रौर बाधा डाल रहे हैं। छोडिए 
मु्े ।! 
प्रुशोक्न ने उसे प्रपनी णाहों में समेट लिया श्रोर कहा, 'काम ही 
करता था तो यहां क्यों भाई ? प्ब बस, मैं तुम्हे नहीं जाने दूगा। इसी 
तरह चुपचाप बठी रहो, तो मेरा सपना पुरा हो जाएगा ।' भशोक ने भांसें 
मूंद लीं। प्राशा ने कहा, 'मैं भी तो सुनू, भाज झाप ऐसा कौन सा मधुर 
सपना देस रहे हैं ।! 
प्रशोक ने टोक कर कहा, बोलो मत | बस, सापोश बंठी रहो। 
जत्र सपना पूरा हो जाएगा, तब बताऊगा !' 
भाशा ने उठते का अ्यास किया, 'भच्छा, श्रीमातू ! पाप सपना 
देधिए । मुझे मेरा दाम चुना रहा है । 
पशोर ने झ्ाशा को छोड़ा नहीं । हभी निशू ने प्रावाज लगाई, 
मी | भगी !! 
प्राशा में भशोर से रुह्टा, 'जाते दीजिए ने, तिशू पुकार रहा है । 
भ्रशोक फिर भी नहीं माना । मां को ने प्राते देशशर निशू सुद ही 
वहां प्रा गया पग्रौर कहने लगा, समी, साना दो मे । स्वत का टाइम हो 
वया । 
भ्रागा एकदम उठ साड़ी हुई। बिशू मे पशोर के पास धाऊर कहा, 
"पापा धर तह उठे नहीं ? ध्राकिस का समय हो गया 7 
प्रोह ने बच्चे पी दात की भोर घ्याव सेह्दी दिया । प्रागा ने भी 
रक्त उड़ाने की कोगिय री, सेडिन बट ऐेटा ही रहा । 
वियू ने कह्दा, 'ममी | तुम साना संयार करों | मैं पाता थो 
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जगाता हू ।” 
निशू ने चारपाई पर चढ़ कर अशोक के काने में जोर से कहां, 
धांपा ! साढ़े नौ बजे हैं, साढ़े नौ! दफ्तर में डाँट पड़ेगी ।” 
अ्रशोक चौंक कर उठ बंठा, साढे नौ, अबे तो पहले क्यों नहीं 
बताया ?? 

“मैं भौर ममी बराबर तो बता रहे हैं लेकिन भापने सुना ही कहां ? 

श्राप तो सो रहे भे ।! 

अशोक ने जल्दी-जल्दी तैयार होकर खाना खाया । तब तक साढ़े 

दस बज चुके थे । भाशा ने कहां, प्राज देखना, साहब बहुत डिगड़ेंगे ॥ 
भ्रापकी भ्राफिस की जरा भी चिन्ता नहीं रहती ।! 

“कोई बात नहीं, स्‍ग्राशा, श्रशोक ने लापरवाही से कहा, साहब 
बिगड़ेंगे तो मैं मना लूगा ।! 

आ्राश्चर्य है कि भ्राप रोजाना इसी तरह देर से जाते है लेकिन झ्ापके 
साहब आपसे कुछ नही कहते । भाशा ने उसे छाता देते हुए कहा !” 

“हमारे साहब बहुत ही भल्ते भ्रादमी हैं, भ्राशा ! बसे टोकते तो है 
लेकिन मैं नित नया बहाना बना कर तैयार रखता हूं ।! 

'इसीलिए तो श्राप इतने लापरवाह हो गए । 

कुछ देर रुक कर झाशा ने कहा, लिकिन मैं कहती हूँ, झापकों 
प्राफिस टाइम पर पहु चना चाहिए ! श्रादमी के मिजाज का पता नेहीः 
कोन जाने किस दिन साहब नाराज हो जाए 

“इमारे साहब निहायत शरीफ और खुशमिजाज हैं। “मशोक ने 
इत्मीनान से 5त्तर दिया । 

“तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उनकी शराफत का नाजायज 
फायदा उठाए ? कही ऐसा से हो, किसो दिन नौकरी खतरे में पढ़ 
जाए।! 

“तुम नाहक चिन्ता न करो ।, “कह कर अशोक निशू को साइकिल 
पर बैठा कर श्राफिस के लिए रवाना द्वो गया । रास्ते मे उसने निशू को 
स्कूल छोड़ दिया । 
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जी हां, दस बजे का है |”! 
साहब जामोश रहे ! श्रशोक को लगा कि झाज साहब का मुंड 
बहुत खराब है । झौर दिनों तो साहब हंस कर बात टाल जाते थे, लेडित 
झ्राज वे भ्रसाधारण रूप से गम्भीर थे । 
बड़े साहब की खामोश देख कर अशोक डर गया। उसने कहा, 
आज ज्यादा देर हो गई, सर ।” 
'यह कोई नई बात नही है ! देरी से तो आप रोज ही आते हैं। 
फर्क इतना-सा है कि आज ज्यादा देर से आए है।' 
मैं माफी चाहता हूं, सर ।” 
'भ्राप रोज यही कहते है भौर मैं प्रापको माफ कर देता हूं । भाप 
मौकरी को मजाक समभते हैं ।* 
ऐसी बात नहीं है, सर*“झाज-प्राज शौर माफ कर दीजिए । केले 
से मैं ठीक समय पर आया करूँगा व 
'यह तो आप रोज ही कहते है । भौर मैं कोई सख्त कार्यवाही नही 
करता, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि झ्राप इस नरमी का ताजायज 
फायदा उठाए । प्राप जानते है, मेरी आदत ही नहीं है कि बात-बात मे 
मातहतो को डाटू या उनके एवस्प्लेनेशन काल करूँ, वाविंग हूँ या चार्ज 
शीट दू' या सस्पेण्ड करदू ।* 
“आप बेहद मेहरबान हैं, सर...” 
आप लोग मेरी मेहरबानी का ही तो वाजामज फायदा उठते हैं। 
आप जानते हैं, कि यहू जमाना गरीबी और बेरोजगारी का है | इस परह 
की बात मैं आप से पहले भी कई वार कह चुका हू । मैं बडा झ्रफसर हूँ 
तो क्‍या हुआ, हूँ तो आप हो की तरह इन्सान : मैं जानता हूं; कि अगर 
मैंने श्राज ही भापको नौकरी से अलग कर दिया तो झ्रापकी क्या हालत 
होगी ?' 
“झाज-प्राज शौर माफ कर दीजिए, सर ।! 
+हर बात की हद होती है, मिस्टर भ्रशोक ! श्रफसर प्रा मूदे रहे 
तो कहां तक ?” 
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आज आपफिरी बार मफ कर दीजिए, साहब ? 

“में भ्रापको कई बार मौका दे चुका हूं । श्राज मजबूरत मुझे प्रापको 
नौकरी से हटाने का प्रादेश लिखना पड़ा है ।' 

प्रशोक फो लगा जँसे उसके पैरों तले से जमीन सि्तकी जा रही है । 
उसने गिडगिड़ाते हुए कहा, 'ऐसा मत कीजिए, सर ! बसे, एक मौका 
भौर दे दोजिए ! मैं वायदा करता हूं, कि ऐसी गलती भविष्य में कभी 
नहीं होगी ।! 

“में मजबूर हूं ।! 

"में कही का नही रहूंगा, सर ! मुझे माफ कर दीजिए ।! 

अब में आपकी मदद नहीं कर सकता, सारी ।/ 

अशोक बहुत रोया-गिड़गिडाया किम्तु कोई लाभ नहीं हुमा । चराका 
दिल नहीं मान रहा था, कि साहब इतने कठोर हृदय के भी हो सकतें हैं । 
किन्तु भ्राज उसकी झाशाओ्रों के विपरीत ही हो रहा था । 

भन्त में भ्रशोक को निराश हो बहा से लोटता पड़ा । 

प्रभोक भारी हृदय लिए धर लोटा | आशा ने उससे शीभ्र ही सौट 
थ्राने और चिस्ता का कारण पूछा | भ्रशोक ने सब बता दिया । श्राशा 
चिन्ता में डूब गई । 

अशोक घम्म से चारपाई पर बैठ गया भझोर योगा, 'मुक्के बढ़ा दढा 
था कि. आज साहब इतने गम्भीर, कठोर हो जाएंगे ।” 

“इसमे उनका दोप ही क्या है ? आप रोजाना देर मे जा।े #। कोई 
व्यक्ति कहाँ तक किसी के अपराधों को क्षमा करे ।* 
है है 'तुम बिलकुल ठीक कहती हो, भागा ! दारा श्रदराध नी पिरा 
ही है ।! 
अशोक को शोकामरन देख कर झागा मे 278 वाद वंठत 2ए बट 
'दिल्विए, ज्यादा चिन्तित मत होइये । मेद दिक 36 आनजा | क्रिस 
साहँव इतने कठोर भी हो सकते हैं। श्राप ह८ कर (किर के डाहए 
सांचिए। शायद क्षमा करदें । हि 

“में पूरो कोशिश कर चुका हैं छटाद्रड याडद स्नातक 
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श्रव तो हमें झ्ागे की सोचनी चाहिए ( हे 

“्राप एक बार कोशिश सो कर देखिए, नहीं तो कही भौर तोकरी 
खोजने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा ।' 

ने 

झशोक भगले दिन ठीक दस बजे प्राकिस पहुँचा । उसने बड़े साहव 
से बहुत कह्दा, किन्तु वे उसे किसी भी हालत में वापस रखने की तैयार 
नहीं हुए ।” 

अशोक वहां से विराश लौट गया । 

उसने कई जगह नौकरी तलाश की किन्तु नौकरी कही नहीं मिल्री। 
बह बहुत परेशान रहने लगा | ऊपर की किसी झाय का तो कोई सहोर्स 
था नही | कर्जदारों का' कर्ज भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा। वे लोग पाई 
दिन उसे परेशान करते । धीरे-धीरे एक महीना निकल गया। इस बीच 
अशोक ने नौकरी की खोज जारी रखी । * 

झ्राधिक कठिनाई और नौकरी न मिलने के कारण भणशीक की परे: 
शानी दिन-व-दिन वढती गई । श्रव वह स्वभाव से भी चिड़चिडा हो चर 
था। जरा-जरा-सी बात पर कभी आशा को और कभी तिशू को डोटता। 
झशोक के घर की स्थिति बहुत खराब हो चली भी ) 

हे 
एक दिन सुबह भ्रशोक आशा के साथ बंढा चाय पी रहा था। दे दोनों 

ही काफी परेशान थे । झ्ाशा ने कहा, 'पैसे के अभाव में दिन-ब-दिन परे 
शानी बढ़ती जा रहो है। झापकी नौकरी कही लगी नहीं, भौर अभी पता 
नही कब तक नहीं तग्रेगी। कर्जदारों का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है! 
बिशू के स्कूल की फीस भी देनी है ।....' 

अशोक ने परिशान होकर बीच मे कहा, 'ठुम मुझे परेशान मर्त करो, 
झाशा ? मैं पहले ही काफी परेशान हूं । में गौर कर भी कया सकता हैं * 

“ही तो मैं कहना चाहती थी,” झाशा ने कहा, (कि अगर भाष कहे, 
मैं कुछ रुपये भेजने के लिए विदा जी को लिखदू 7 ! 

“ऐसा मत करना, आशा, अशोक ने इस्करार कर दिया, हमे क्र 
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तक उससे रुपये लेते रहेंगे । इधर से न तर लीपअधर सई | 
जाएगा | ४ शुरदीश--ून 
इसी बीच किसी ते दरव'जे पर दस्तक दी, 20४ 
दरवाजा खोला तो उसे अ्रपनी श्रांखों पर विश्वास महींहुरा। फीकी 
सामने बड़े साहूव खड़े थे । उसने अभिवादन किया और जहा; मादिये) 
सर 
साहव भीतर पभ्राकर एक कुर्सी पर बैठ गए। अशोक चारपाई 
पर बेठ गया । साहब ने उसके चेहर की झोर एकटक देखते हुए कहा, 
'कहिए ग्रशोक बाबू ! जया हाल हैं ?* 
अशोक को सगा, जंसे बड़े साहव जले पर नमक छिड़कने गाए हैं । 
उसने कह दिया, 'ठीक ही है, क्या सेवा करू २! 
“कुछ नहीं', बड़े साहब ने कहा, 'इघर से निकल रहा था | सोचा, 
भापसे मिलता घलू' ।! 
तभी झाशा भी भा गई। भशोक ने सभ्यता के नाते आशा से बड़े 
साहद के लिए चाय लाते को कहा» तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया | 
उन्होंने अशोक से पूछा, 'कही नौकरी मिली ?* 
जी नही ॥! 


साहब मुस्कराएं। भ्राशा ने दीच ही में कहा, जब से इनकी नौकरी 
गई है, तव से काफी परेशान रहने लगे हैं । क्योंकि नई नौकरी भ्रभी तक 
नही पिल्ली है भौर कर्जदारों का कर्म भी दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है । 

“यह कोई नई बात सही हुई, थरीमती प्रशोर', साहब ने कहा 


गा जिस किसी को सोकरी चली जाती है, उसका यही हार 
होता है“ ला 


प्रशोक छामोश बैठा या 3 उसे लग रहा था कि साहब उसे जताई 

क प्रयास कर रहे हैं। साहद ने झागे कह, 'दे ऋशोक बाबू को हमेश 

- अमकाता रहता था कि झाफिस समय पर आया करें किन्तु ये अपर 
भादत छोड़ता ही नहीं चाहते थे। में तो झाज के इस बेकारी के जमा 
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में भच्छी तरह परिचित हूं । मैं इन्हे भी समझाया करता था कि एक 
बार नोकरी चली जाने पर मिलना सुश्किल हो जाएगा । लेकिन ये लापर- 
वाह होते गए श्रौर एक दिव सजबूरत मुझे इन्हे नौकरी से हंदाता 
पड़ा । 

प्रशोक मत ही मन बड़े साहब को कोस रहा था। वह स्रोच नही 
पा रहा था कि जब साहब इतनी सहादुभूति प्रकट कर रहे है, तब उन्होंने 
उसे नौकरी से हटाया ही क्‍यों ? उसका जी चाहा, कि वह साहव पे 
कह दे कि वे यहां से इसो वक्‍त चले जाए) उसे उनकी सहानुभूति की 
कोई अग्वश्यकता नहीं है ॥ 

साहव ने अप्रता कथन जारी रखा, “खैर, श्रीमती भ्रशोक ! जो 
हुआ, उसे भूल जाओ । झशोक बाबू की जयह अभी तक खाली पड़ी है 
ये कल से ड्यूटी पर लोढ सकते है ।” 

प्राशा श्रौर श्रशोक श्रवाक्‌ू रह गए | भ्रशोक कठिनाई से कह पागा, 
“यह भ्राप क्या कह रहे हैं, सर ?! 

“मैं ठीक ही तो कह रहा हूं ।' साहब ने मुस्कराते हुए कहा, “उस 
दिन मैंने श्रापको सौकरी से हटा दिया था। इसका मुझे काफी गेंद 

हुआ (! 

हे वलती तो मेरी ही थी, सर, अशोक ने कहा, 'प्रापकी उदारता 
झौर शराफत का मैने हमेशा नोजांज फायदा उठाग्रा है ।! 

साहब ने श्रशोक को बातों की ओरोर ध्यान न देते हुए कहा, मैंने 
उस समय चाहा था कि आपको साफ करदू" लेकिन फिर सैंने सोचा 
इससे भ्रापकी लापरवाही बढ़ जाएगी। आपको संवक मिलना ही चाहिए 
था।' 

आ्राप वास्तव में बहुत दयालु हैं, सर । झ्ाप झादमी नहीं, देवता 
हैं ! प्रशोक् का गला भर गाया । 


जि 


षृ 
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'रामू काका, श्राज इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो ?” 

“स्टेशन जा रहा हू, बसी । गाड़ी के आने का वक्त हो गया ।" 

यों, कही बाहर जाना है क्या ?? 

नहीं, भाज मेरा बेटा श्यामू शहर से आ रहा है। पभ्राजकल शहर 
के किसी दफ्तर में बाबू हो गया है ।” 

बसी मुड़ कर साथ हो लिया श्र बोला, 'मैं खेन में जा रहा था, 
पर भव तुम्हारे साथ स्टेशन तक चलू गा । चलो, श्याम से मिल लू गा !” 

दोनों स्टेशन पहुंचे । कुछ ही देर बाद गाड़ी झा गई । श्याम गाड़ी 
से उतर कर दोनों से मिला । फिर तीनों बातें करते हुए गांव की प्रोर 
पंदल्न ही चल दिए । रास्ते में एक झोर मुदते हुए सी बोला, 'ग्रच्छा, 


रामू काका। मैं भ्रम तो खेत पर जा रहा हूं। लोट कर रात को फिर 
मिलू गा ।! 

बंसी खेत की झोर चल दिया । 

रात को चंसी खेत से लौटने पर रामू के यहां पहु चा । रामू खाट 
पर बेठा हुक्‍का गुड़-गुड़ाता हुरा भश्याप से शहर के विपय में बातें कर 
रहा था। बंसी ने श्याम से पूछा, बयो, श्यामू दपतर में तुम कया 
करते हो १! 

“यही वाबूगिरी यावी लिसा-पदो का काम ।' 

“और दफपतर में कौन-कौच काम करते हैं ?' 


“चपरासी, वावू और भफसर, लेकिन क्यों बंसी । तुम यह सब बयों 
भृध रहे हो ?* जब 


*यो ही श्यामू । मुझे भी दफ्तर में नौकरी मिल सकतो है बया ?! 
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श्याम हंस पढ़ा--बंसी, नौकरी मिल तो क्यों नहीं सकती, लेकिंत 
तुम दपतर में नौकरी करके क्या करोगे ?* 

'यों हो, इच्छा हो रही है ।! 

'तुम दफ्तर की नौकरी के फेर में मत पड़ो, बंसी। तुम भच्चे 
किसान हो । यहीं गांव में छेती करते रहो ।' 

'छेती के लिए भ्रब जमीन ही कहा रह गई है ?” 

4बयो, कया हुमा 7! 

बेटी की शादी के लिए मैंते भ्रपने भाई से रुपये उधार लिए ये! 
बाद में मैं रुपये लौटा नहीं सका। उसने मुझ पर मुकदमा चलाया। मेँ 
मुकहमा हार गया । इसी में मेरी सारी जमीन चली गई! इसलिए सोष 
रहा हूँ कि अगर शहर में कहीं नौकरी मिल जाए तो भ्रच्छा रहे ।' 

“लेकिन, तुम गांव के ग्रादमी, तुम्हार। शहर में मन कैसे लगेगा 

नही लगेगा, तो लोट श्राऊंगा | और यही कोई काम खोज 
लूया।/ 

'सर, जंसी तुम्हारी इच्छा ।7 

'मुक्के भी दफ्तर मे बाबू बनवादोगे न, श्यामू ?” 

श्याम ने हसते हुये कहा, 'दफ्तर में बाबू वही वन सकता है जो 
कम से कम दसवी कक्षा पास हो और तुम चौथी कक्षा तक ही पढे हो । 
तुम्हे दफ्तर मे चपरासी की होकरी मिल सकती है! 

“खैर, मैं यही नोकरी कर लूगा । लेकिन मुझे तुम्हारे दफ्तर में ही 
नौकरी मिल जाएगी ने 

“यह नो विश्चित नदी है, बंतो । नौकरी मिलना आसान नहीं है। 
तुम्हें शहर जाकर पहले काम दिलाऊ दफ्तर में नाम लिखाना पड़ेगा । 
फिर तुम्हेँ इन्ट्रव्यूण के लिए दफ्तर में मुलाकात के लिए भेजा जाएगा। 
किसी भी दफ्तर मे तुम्हारी नौफ़री लग सकती है ।” 

कुछ देर बातें करने के बाद बसी चला गया । 

जिस दिन श्याम शहर के लिए रवाना होने वाला था उस्ती दिन 
बंती भी श्याम के साथ शहर चला गया । 
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शहर पहु च कर श्याम में उसी मकान में, जिम्में वह रहता था, 
बसी को भी एक कोठरो क्रिराए पर दिलवा दी। 


दूभरे ही दिन बसी ने एम्प्लायमेट एक्सचेंज जाकर अपना नाम 
रजिस्टर्ड कशया । 


बसी कई दफवरों में इन्द्रव्यू के लिए भेजा गया । 


उन्ही दिनों श्याम के दफ्तर में एक चपरासी का ग्थान रिक्त हुमा । 
उस स्थान की पूर्ति के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लोगों को बुलाबा 
गया । बंसी का नाझ भी उन लोगों में था । ध्याम ते किसी प्रकार बड़े 
साहब से बातचीत करके बसी की नियुक्ति कराली । 


बसी ने दफ्तर में काम शुरू कर दिया । बह दपतर ठीक समय पर 
जाता, ठीक समम दफ्तर से लौट ग्राता और दफ्तर का काम ईमानदारी भौर 
पूरी लगन से करता ! बहू अपने व़ण के प्रति जरा भी लापरवाह नही 
रहवा । इसी वजह से लोग उससे घुख रहने लगे । 


बाबू भौर प्रफसर लोग पान, दीडी पस्तिगरेट झौर चाय गाते को, 
8 कभी घर में लाना याने फो या घर का भ्रन्ध काम करवाने की बंसी 
बडुते तो बहू साफ कह देता--बावूजी । मैं दए्तर का काम करने के 


हे ही सरहार में तन्सबाह पाता हूं, झ्रापका निजो कम करने के लिए 
है 


सोग कहते, “नोकरो में सी काम फरने पड़ते हैं। हम तुम से का 
दा , ! पे से काम 
दपनर के समय मे हो तो करने को कहते हैं ।” कक 

“पराफ बीजिए, दादुजी । में दफ्तर के समय में के काम के 
प्रतादा झौर बोई काप नही कर नो अगला हब 


र सकता । मैं इसे बेईमानों समभता हू” 
जब बायू 


यूं सोग दंसी को किसी भी भुका नहीं 
लि उ्हेरे सी नि तरह भूका नहीं सके तो एक 
। उन्होंने प्राफिस ग़ुदरिष्टेष्डंप्ट से उसकी शिर्पयत करदी । सुप- 
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रिण्टंण्डेण्ट मे बंधी को बुलाया और समझाया, “बसी, हाताद़ि 
ठुम जो कहते हो, नह ठीक है, बिन्‍्तु फ़िर भी कभी कभी 
बाबूजी का काम कर ही दिया करो | इमझे लिए तुम्हें इन्कार नहीं करना 
चाहिए | केवल कुछ ही समय का तो काम होता है ।! 


“आपका यह कहना ठीक है, सुपरईण्ड साहिब, लेकित माफ कीजिए! 
मैं भपने कत्तव्य से ड्रिग नही सकता । दफ्तर में मेरा जो काम है, उसमें 
यदि मैं गड़बड़ करू' तो भाप मुझे कहिए 7 

धुपरिण्डेण्डंण्ट ने भागे कुछ नही कहा । वह बसी के खिलाफ कोई 
कार्यवाही तो नहीं कर सकता था किन्तु, बंसी ने कहा नही माना यह बात 
उसके दिल में खटक गयी । 


जादू श्रौर सुपरिण्ठंण्डंण्ट, दोनों ही बंसी से श्रप्न॒सप्त हो गए । श्याम 
ने उसे लाख समझाया, लैकिन वह प्रपनी जिद पर पड़ा रहा । इधर 
दफ्तर के बाजूओ्रो मे साहव के कान भर दिए । आ्राए दिन प्रकारण बसी 
की शिकायतें होने लगी । प्रौर अन्त में एक दिन उस पर कुछ भूठे इल्जाम 
लगा कर साहब ने उस्ते नौकरी से प्रलग कर दिया । 

जिस दिन बच्ची को नौकरी से अलग किया गया था, उसी दिन 
बंसी को अपने गाव से तार प्राप्त हुआ जिसमें उसके भाई की मुत्यु की 


जिस दफ्तर मे वसी नौकरी करता था उस दफ़्तर के साहब के 
चार बेटिया थी । साहब ने तीन बेटियो का विवाह बड़ी घरमघास से किया 
था। जिसमे उनका काफी पैसा खर्च हो गया था । अब साहब को झपती 
सबसे छोटी बेटी की शादी करनी थी । इसके लिए उन्होने रिश्ता भी तय 
कर लिया था और एक दिन शादी का दिन भी झा गया | साहब ने शादी 
पर अपने झ्राफिस के सभी व्यक्तियों को आ्रामस्त्रित किया । 
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उन्ही दिनों बसी श्याम के यहाँ भ्राया हुआ था। श्याम मे बंसों 
हो साहब के यहां शादी में चलने को कहा तो उप्तने इल्कार कर दिया । 


लेकिन श्याम के बहुत झाग्रह करते पर वह उसके साथ चला 
एप ६ 


जब तक बारात भा चुकी थी | दरवाजे पर लड़के के पिता ने साहव 
से तय हुए दहेज के झलावा पांच हजार रुपये और मांगे तो उन्होंने सिद 


भका कर बहा, "क्षमा कीजिए, और रुपपरे मैं प्रभी नहीं दे सकता | में 
चाद भे दे दूंगा ।/ 


“जब श्राप इतने से रुपयों का इन्तजाम नहीं कर सकते थे तो 
आपने शादी तय क्यों की ?” 


/म जल्दी ही इन्तजाम कर दूगा ९? 


डिन्तु सके का पिता नहीं माना! उसने वसत लौटाने का 
निश्चए कर डाला । स्ाहय उप्के बहुत पेरो पड़े लेकिन कुछ न हुआ । 


बेस यह सब देख भर सुन रहा था। उसने झागे बढ़ कर दृढ़ 
शब्दों मे शहा यह वॉरात नही लोटेग । बह स|हृद की इज्जत का सवाल 
है । भापको रुपये मिल जाएगे।” 

साहब ने वंसी की और घूर के से 
कोल ५ पर कर आश्चर्य से देखा, और पुद्धा, तुम 


, मै वही बंसी हू', (जमे एक दिन आपने डे इत्जाम लगा कर 
सौकरी ते प्रलन फर दिया था 7! हें 


साहब ने कुछ देर की ३३३ 
दूगा कहा से ? (थे देर की चुप्पी के बाद कहा, “लेकिन में इतने रुपये 


प्राप इसकी चिन्ता सर कीजिए, साहव । झपे में दृगा [? 


60 बड़ साहूत 


“तुम ?*, साहंव जैसे एकदम से झ्ासमान से गिर पड़ ) 

“हा साहब प्रव बारात नही लौंठेगी ।” 

साहब ने रुथे गले से कहा, “वंसी, एक दिन मैंने भ्रकारण तुम्हारे 
ऊपर भूठे इल्जाम लगा कर तुम्हें नौकरी से प्रतग कर दिया था गौर 
दुम ही श्राज देवता बन कर आड़े वक्त मेरी मदद करने आए हो ।/ 

“मं कोई देवता नही, साहब ! चपरासी लोग छोटे भरादमी जरूर होते 
हैं। लेकित वे भी श्राखिर होते तो इन्सान ही हैं। उनकी भी अरपती कोई 
इज्जत होती है । खेर, भापने जो ठोक समभा किया लेकिन इस समय तो 
झाप संकट में हैं । इस समय झापकी मदद करना मेरा कर्त्त ब्य है ।” 

“ओ्रोह बंसी ! तुम देवता ही हो ।” 

साहब की आ्राँखों में भ्ोसू भर झाए । ह 
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जता रहा, चिल्ताता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा किन्तु 
कोठरी में 


को भेरे जेस से रिहा होने तक आप ही सहारा दीजिए । मैं आपका यह्‌ 
एहमान कभी नही भूतू गा । छ: महीने तक मेरे बच्चे पर श्रापका जितना 
॥ सं होगा, मे जेल से छूटने के बाद उसकी पाई पाई चुका दू भा । 
प्राप चाहे तोर 
* ५३. , “दे करो यह उकवास, सन्तरी गरमा हज, तुम्हारे जैसे यहां न 
जाने कितने प्रात हैं। हम किस किस की मदद करे |? 
पन्तरी जी ! बलि हैं भी तो चोर है हैं। मेरा तन्‍्हा-सा अ्रवोध 
पालक तो नही । आराप उसके सिर पर साया बन जाइये। उस पर रहद 


अगर प्रपने बच्चे का इत्तना ही ख्याल था तो चोरों करने जाने 
से पहले क्यों नहीं सोचा कि पकड़े गए तो तुम्हारी उस नन्‍्हो-सी जान का 
पा होगा । ब्द इाचाष पड़े रहो । >यादा शोर मत करे 0! 
जि निरत्तर हो 7 । सन्तरी ने ठीक ही तो कहा था । चोरी करने 


जाने से पूर्व मैने यह सोचा ही नहीं था, कि में पकड़ा गया, तो मेरे 
उप का क्या होगा! किन्तु उस कप के अजय था 
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राजू के विषय में सोच सोच कर रोते हुए म॑ जाने कब मुझे तींद 
झा गई। 

“राजेश । राजेश ! क>क० कक बकरे 

कौन ?*“प्ररुण*“तुम ? ““कव झाए ?* 

“आज ही श्राया हैं ॥ दिवाली पर झाना चाहता था, किस्तु परिः 
स्थितियाँ वश नहीं भा सका ) श्राज पभाया तो तुम्हारे विषय में समाचार 
मिला | घर से सीधा यही चला प्रा रहा हूं ।' 

“प्रच्छा हुआ्मा जो तुम श्रा गए। राजू कहाँ है? प्रच्ची तर 
तोहैन?! 

“हाँ । तुम उप्तकी चिन्ता मत करो ॥' 

तुम उसे यहां क्यों नहीं लाए, भ्ररुण ? मैं उसे एक बार देखना 
चाहता हू ।! 

'उसे यहाँ थुलाना चाहते हो, ताकि वह देख ले कि उसका बाप चोर 
है भौर जेल में पड़ा सजा के दिव काट रहा है ।"०*०/ 

अगर” | है 

“उसे भी अपराधी वनाना चाहते हो ? *“” 

वरूण */ 

चोरी करने के लिए जाने से पु तुम्हे बच्चे का ध्यात नही धागा 
यह नहीं सोचा कि बाद में उसका क्‍या हीगा ?” 

“मैं मजबूर था, अरुण ।/ 

ऐसी कौत>सी मजबूरी थी, जिसके कारण तुमने चोरी जैसा प्रपयव 
किया ?! 

“मुक्के श्पराधी या चोर मत कहो, प्ररुण । मैं चोर नहीं हैं । मैंते 
चोरी नहीं की ।! 

“इसलिए कि तुम पकड़े गए ?* 

“नहीं, अगर पकड़ने बाले.दो मिनट की भी देर कर देते तो मैं खाली 
हाथ ही लौट झाता 
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'म्रजीब वात है, तुप्र चोरी करने के उद्देश्य से गए से शोर फिर 
खाली हाथ ही लौट श्राना चाहते ये । भाजिर-यहूँ संबेजया सककरे हैं? 
भच्छा कमाते हुए भी तुमने ऐसा बयों क्या है; मम श्र 

में कमाता ही तो नही था, भ्रस्ण इुम्ीलिएडक्ो::सुरे आज ये. 
दिन देखने पड़ रहे हैं । रे ५. पिन नल >> 

तुम्हारी नौकरी क्या हुई ? हक 65% न 
“चली गई ।? २ कक 27०० । कण 


कैसे ?! 23050 
प्रस्थायी थी, इसलिए ।! 
'तो तुम कोई भ्रौर नौकरी खोजते । तुमने घोरी करने की व्ये 
सोची ?! 

कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, 'यह मेरी द्ुःखभरी कहानी 
है, प्ररण | कहानी को सुनने के धाद शायद सुम्हे यह विश्वास हो जाएगा 
कि मुझे निरपराध्र होते हुए भी सजा दी गई है । 

'ेकार होते के वाद में नौकरी की खोज में दर-दर भटकता रहा 
सेविन मुझे हर जगह 'नो वैकेन्सी” की तस्ती दिखाई गई। मेरे पास 
प्िफारिण नही थी । इसलिए जहां जगह थी, वहाँ भी काम नहों बना । 

“धीरे-धीरे भेरा सारा पैसा खत्म हो गया। फिर मैंने घर का 
सामान बेचना शुरू किया । मैं त्तो एक वक्त खाकर ही रह जाता था किन्तु 
मेरा बच्चा कंसे रहता । मैंने कई व्यक्तियों से उधार मांगा किस्तु कोई 
मी देने को तैयार नहीं हुआ। उधर मकान मालिक किराए के लिए 
परेशान करता । देखते ही देखते घर का सामान भी बिक गया और एक 
दिन ऐसा प्राया ह्धि मेरे पास बेचने लायक कुछ भी नही रहा ।/ 

इधर दिवाली नजदीक झ्रा गई थी । मुझे भी दिवाली का त्यौहार 
अनाना था| में नौकरी की खोज बराबर कर रहा था, किन्तु मुझे 
ता नहीं मिल रही थी । दिवाली मनाने के लिए पैसे न होने पर 
मैंने सोचा कि कही कुछ मजदूरी करके ही कुछ पैसे जुटा लू' जिससे कम 
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से कम लक्ष्मी पूजन का सामान, ठुछ मिठाई भौर राजू के लिए पटसे 
खरीदे जा सके । किन्तु मुझे मजदूरी भी नहीं मिली ।” 

“दित भर मारे-मारे फिरते के बाद रात को मैं भारी हृदय शिए भर 
लौटा तो मैंने राजू को फर्श पर सोया हुंत्रा पाया। उसके गालों पर दो 
ग्रासू की बू दें पढ़ी हुई थी। शायद वह रोते-रोते सो गया पा। धरे 
घर की हालत भौर श्रपने मन्हें से वच्चे की ऐसी दुर्देशा दे कर मेरा 
हृदय रो उठा । मैंने राजू को उठा कर सीने से लगा लिया भौर मैं ये 
पड़ा । भाबाज से राजू जाग गया और वह भी भूख के कारण रोने तगा) 
उस समय हमारा दु.स देखने-सुनने वाला कोई भी नहीं था। राजू रोटी 
और पटाखों के लिए रो रहा था । एक बाप श्रपने बेटे को भुख-प्याप्त 
के कारण रौते हुए कभी नही देख सकता । भूख के कारण मैं भी तड़न 
रहा था। मेरी सहनशीलता सीमा से बाहर हो गईं। मेरा द्ृदय विद्रोह 
कर उठा | श्रचातक मैं किसी निश्चम पर पहुच गया। मैंते रात की फा 
पर बैठा कर कहा, कि मैं उसके लिए खाना और पटाखे लेने जा रहा हू! 
भौर मैं चुपचाप वहाँ से चल दिया । 

"रात के करीब बारह बजे का समय था । शहर में श्रव भी यूव' 
रोशनी हो रही थी । पठाखा चलने की क्षावाजें धराबर सुदाई पढ़ रही 
थी । दिवाली की रात का माहौल एक अजीब सा समा बाघ रहा था। 
शहूर में लोग दिवाली मना रहे ये । हर कहो खुशी का ही साआाम्य वा। 
एफ मैं ही झभागा ऐसा था, जौ रो रहा था--अपनी हालत पर भ्रोसूं 
बहा रहा था । जिसे सहारा मिलना तो दुर रहा, सहालुभूति के दो शब्द 
भी कही से नही मिल रहे थे ।/ 

#हप्ारे मक/न से कुछ दूर झागे एक यैठ क्री कोठी है । बहां उस 
समय तक सभी सो गए थे । सेठ की कोठी विद्युत के वल्बों से जग्मगां 
रही थी । रोशनी के कारण भीतर घुसने का कोई भी रास्ता नहीं था। भझर्तः 
में श्रहते की दीवार लांघ कर छुपता हुआ एक कमरे के पास पहुंचीं भर 
लिड़की के रास्ते से भीवर कूद गया । मैंने देखा कि सेठ फर्श पर प्रौधा 
पड़ा हुआ है भौर पास ही शराब की बोवले पड़ी हैं। मेरा थूव खोब 
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उठा । मैंने सोचा कि इन लोगों को शराब 0330 हक 8४५ 
मानी करने के लिए पँसा नसीव हो जाता है झिन्‍्तु 
भरने के लिए भी नही मिलता 

हे “मैने फी प्रकार तिजोरी को चाबी सोज तिकासी । तिजोरी 
खोलते ही मैं दग रह गया । क्षण भर में ही ढेर सारी नोटों की गदहियां 
प्रौर जेवर मेरे हाथो में था ४” 8, 

“तभी मेरे हृदय में तृफान की तरह एक विचार उठा-यह घोरी है, मैने 
चोरी की है यदि किसी ने मुझे पकड़ लिया तो वह मुझे पुलीस के हवाले 
कर देगा । मुझे सजा हो जाएगी ५ तव““तब मेरे बच्चों का बया होगा । 
मेरे राजू का वया होगा । नही नही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ) फिर 
मैंने सोचा कि ग्राज दिवाली है। मुझे दिवाली मनानी है। राजू के लिए 
पटासे ग्रौर मिठाई खरीदनी है। किर हाथ में प्राई हुई लट्ष्मी को बयों 
गंवाया जाए। प्रव मुझे सिर्फ चुपचाप भागना ही तो है । ढेर सारी दौलत 
मेरे पास होगी मोर फिर शायद मुझे कभी नोकरी नहीं करनी पड़ेगी ) 
मेरी रोज ही दिवाली मनेगी । प्रतः क्यो न मौके का लाभ उठाऊ । 
“बहुत सोचने पर भी न जाने क्यों मेरे दिल ने चोरी करना गैंवारा 
नही किया। भ्रन्‍्त में मेने माल वापस तिजोरी में रख दिया । उसी समय 

“चोर चोर” दिल्‍ला कर शोर मचा 


सेठ उठ बैठा । उमने मुझे देखते हो 

दिया भ्रोर लड़सडाति हुए उठ कर मुझे पकड़ लिया। उसका बिल्लाना 
जारो रहा । मे किसी प्रकार उप्ते घकेल कर भागा लैकिन 
व्यक्ति वहा भा गये थे । उन्होंने मेरा पीछा किया । अपने 
की भरसऊ प्रयास करने के बावजूद भी मैं पकड़ा गया भ्ौर 
हे का दे । पैंने बहुत रहा, कि मैंने चोरी नही की, 
ड्स्तु कि भेरी 

रब हो ने सुनी । मु पर मुकदमा चला 


“ही भेरी कहानी है, प्रुण । 
५ मी सतत ने भर्ण से कहा, 
चली 0 


ठब तक कई 
भापको दचाने 
पूलिस के हवाले 
मैं देगुनाह हू' । 
प्रौर मुझे छः माह 


मिलने का वक्‍त सत्य हो गया, 
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श्ररुण ने उठते हुए कहा, “गुके तुमसे पूरी हमदर्दी है, राजेश! 
लेकिन प्रफसोस, मैं तुम्हे रिहा कराने में असमर्थ है ।! 

मेरी एक प्रार्थना है, अरुण ! ....”, मेरा गला भर झाया । 

*राज़ू की प्रोर से तो तुम जरा भी चिन्ता मत करो, प्रशश ने बीच 
में ही कहा, तुम्हारे जेल से रिहा होते तक उसकी देसभाल की पूरी जिमे- 
दारी तुम मुभ पर छोड़ दो ।* 

मैं कुछ नहीं बोल सका । मेरी झंसो ने दो आंसू गिराकर कतशती 
प्रकट करदी । 


9 


लेचारा भिखारी 


*मत्रे हूट ।? 

स्‍ 

डी ! गरीब को एक पैसा देदो, बाबूजी 

भीख मांगते श्में नही भावी ?? 

या सा, बाबूजी ! भगवान प्रापका भला करेगा ।/ 

ही हेद्टाकट्टा होकर भी भीख माग्रता है । नौकरी क्यों नद्दी 


वाबृजी, एक पैसा, बाबूजी !' 
हट । 


फेरता 


.तौकरो नहीं मिली, इसीलिए तो भोख के लिए दुनिया के भागे 
है फलाना पड़ता है ।' मम 

'तो कोई व्यापार किया होता ॥! 

ब्यापार के लिए पूजी ही कहां यी, याबूजी ?” 

अच्छा-भ्रच्छा, बातें मत बना, भागे चल ॥/ 

"दे दो, बाबूजी ! दो दिन पे भूखा हू ।! 

यह ले ७" 

'बायूजी ! एक नया पैसा ?! 

तो क्या सी का नोट दू 2” 

'गरीब पर रहम कीजिए, बाबूजी ! दो दिन से झत्न देशा तक 
भही है ।? 
यह लो, बावा ! कुछ खा लेना । ३८६: 
भिजारे श्यामू की प्राखें खुशी से चमक उठी । उतते एक जे 
दैध सो सफेंद चमकती हुईं चवन्नी मिल गयो थी । यह “ 
उस चबन्नी की प्रोर देशज्ञा रहा । शायद उसे जम से 
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किया था, तब से उसे पहली बार भीख में चवनन्‍्ती मिली थी। श्यागर को 
भीख माँगना भारम्भ किए मुश्किल से 5-20 दिन हुए थे । उसने इतने 
अल्पकाल में ही यह जान लिया था, कि दुनियां में सभी व्यक्ति (क से 
नही है | उसने दुनिया में ऐसे ध्यक्ति भी देखे थे जिनके भागे हाथ फैलाग्रों 
तो एक खोटा नया पैसा भी नहीं मिले औौर ऐसे व्यक्ति भी देखे वे मो 
दिल से बहुत उदार होते थे औौर तुरन्त ही उसे भीख दे देते थे । रे 

श्यामू चवन्नी लिए खुशी-खुशी झ्ागे बढ़ा । सहसा एक साइकिल हैं 
उसकी टक्कर हो गई। उसके हाथ से चवन्नी छूट कर गिर गई। उसके 
चोट तो लगी थी किस्तु उसने अपनी चोट की झोर ध्यान नहीं दिया। 
वह तुरन्त उठा और इधर-उधर अ्पती चबन्नी खोजने लगा किन्तु चवन्नी 
कहीं न मिली । उसने रोते हुए साइकिल वाले बाबू को पकड़ लिया। 

“बाबूजी ! मेरी चवन्‍्नी दो ।! 

“कौन-सी चवन्नी बे ?” 

आपने मुझे साइकिल की टक्कर मार कर गिरा दिया । इसी मे प्री 
चबन्नी खो गई । में मेरी चवन्नी झापसे लूगा।' मे 

“हरामजादे के दूगा भापड़ | देख कर क्यो नहीं चलता, हयमी * 

"देख कर आप नही चलते, बाबूजी । भापने मुझे टक्कर मार कर 
गिरा दिया । मैं आपसे लूगा मेरी चवन्नी ! दो मेरी चवन्नी । 

'हटवा है कि दू' थप्पड़ ! तू भिखारी, तैरे पाध कहां से प्राई 
चवन्नी ? किसी की जेव काटी होगी ।! है 

“नही, वह चवन्नी मुझे भीख में मिली थी !' |! 

साइकिल वाले बाबू से ठहाका मारा झौर वहा, ठुे भील में 
चवन्नो मिली थी 2?! 

“हाँ, दो मेरी चबन्नी ।” 

“प्रबे कमीज छोड़ दे । नही तो श्रभी बेमौत मारा जाएगा ।* 

“नहीं बाबूजी ! में नही छोड़ गा । मेरी घबन्‍ती दो । 

"ले दूं, तुझे चवन्नी ।” 
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भौर साइकिल धाले बाबू ने श्यामू को मारना शुरू कर दिया। 
' सेडिन श्यायू ने उसे छोड़ा नहीं । बाबू उसे बराबर मारता रहा + ॒ 
देखते ही देखते तमाशा देखने वालों की भीड लग गई 52 
शक सिपाही भी था । उससे साइकिल वाले बावू से कह, “क्या बात 
| गई, बावूजी ९! 
"देशो व हरामजादा मेरे पीछे पड़ा हुमा है ! कर 
भिल्ारी ने सिपाही से याचना की, “सिपाही जी ! शत बादूजी 
मुझे भाइकिस की टक्कर मार कर गिरा दिया । उसी में मेरी चवन्नी खो 
१ई। ब्रद वे मेरी चदन्नी नहीं देते ४ 
बादू ने वहा, 'देखिए हृवलदारजी, ये पाजी भूठ बोल रहा है! 
करे पास चवन्‍्नी कहां से झाती ?' 
सिपाही ने श्यामु से कहा, 'हट वे हट ! किसी शरीफ झरदमी के 
गे पड़ते शर्में नहो आठी ?' हर 
सिपाही ने श्यामु को झलग करना चाहा किन्तु श्याम ने हक 
धोझ़ नही । प्न्त में सिपाही में श्यामू को अवर्देस्ती प्रलग किया । बाबू 
पोइक्रिल पर बैठ कर भाग गया । 
श्यामु वही खड़ा खड़ा झपने भाग्य पर रोता रहा ) लोग उसी को 
दोक देह रहे । हे 
दे मिलारी भी बड़े बदमाश होते है ? फिशूल शरीफ भादमिग्ो 
पते पड़े जाते हैं ।' | 
जरा सोचिए । इसे भीख मे चवन्ती कौन देता ?' 
“जरूर किसी को जेब काटी होगी ? हे 
जरीर प्ले हट्टा-कट्टा होकर भो भीज़ मागता है 4 कमा कर नही 
चाता, काम चोर ए ४ 
घिजी कमाने में भेहतत जो करनी पड़ते 5 
“कं, जब भीख मिल जातो है, तो कमाने की पया जरूरत 
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इसी प्रकार लोग श्यामू को दोषी ठहराते हुए आगे बढ़ गएं। पर 
ही खड़ा एक युवरु, जो यह भमेला काफी देर से देख रहा था, बुदवगा। 
वाह री दुनिया ! साइकिल वाले ने वेचारे गरीब को टक्कर मार कर गिण 
दिया भर इतना मारा भी, इस पर भी लोगों ने इस गरीब को ही दो 
ठहराया ।! 
युवक से झागे बढ कर श्यामू के हाथ में एक चवस्ती ,रखदी हि 
बह चुपचाप चला गया । उस गरीब की प्रांजें एक बार फिर से चरम 
चमक उठी झौर वह उस युवक की झोर देर तक छतज्ञता से देखता 
रहा । 
श्यामू चवन्नी लिए खुशी-खुशी भागे बढा । उसने एक इक रे 
कुछ साने-पीने का सामान खरीदा फिर वह खाता हुम्मा चल दिया । 
श्यामू अ्रपनी इस जिन्दगी से परेशान था । उसे भीख माँगता मर 
मानजनक लगता था किस्तु मजबूरी थी । दोनो वक्‍त पेंट भरने के .तिए. 
भीख मांग कर खाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था | 
भव तक रात पड़ चुकी थी। श्यामू एक स्थान पर पहुंचकर सो गण 
देर तक करवटें बदलने के वाद भी उसे नीद नही श्राई,। श्राज और दिंगों 
की ग्रपेक्षा श्रधिक कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी ! ठण्डी हवा सांय-साय 
कर रही थी । श्यामू सर्दी के मारे पत्त की तरह काँपने लगा । उसके पा 
केवल भोढ़ने के लिए एक फटी हुईं मेली श्रोर पतली-सी गूदड़ी यी जिस्म 
उसे बहुत सर्दी लग रही थी । नींद थी कि झाने का नाम ही नही लेती 
थी । श्यामू झा्खें बन्द किए पड़ा रहा | अपनी हालत पर सोचता रहा। 
श्राज उसे यह दिन देखने पड़ रहे थे श्लौर एक समय था, जब श्यामू 
के पास अपने गाव में कई एकड जमीन थी | वह और उसका छोटा भाई 
रामू दोनो खेती करते थे । श्यामू रामू को बहुत प्यार करता था। यम 
श्यामू की हर काम में मदद करता था । झौर बह श्यामू का बहुंत प्रादर 
भी करता था। 
' अयामू श्रच्छा पैसे वाला प्रादमी था । इसके अतिरिक्त वह एक गे 


गदद था। बही था, कि जो: फभो इज्जत करते 
जयाम के बूढ़े -मां- थे । श्याम भ्रव काफी 
आदर करता था । दोनो भानवाप की प्रकार से सेवा करते 
और जे कक के |, भी बात से हु. ही होने देते 
श्याम के एक परन्दर-सी पत्नी और च्चे थे सकी पत्मी 
सेमी सुन्दर थी ; कदम गौरी झी जवान 
अदरता को देखता तो देखता ही. रह जाता । पकी खुक्षियों का ४ 
हैनैशा खयाल रखता । उसे कभी भी किसी भी बात इसी नह होगे 
रैता | पेडमी भी श्याम को देखती । सेत पर जाकर उसके काम में 
हैध बेंटाती । पते को साससबुर के पैर दवाने के पर दबाने 
पी तो हह प्यार के साय कहता, गदमी, तू तो मेरे सवाप की सेवा 
किया कर । मेरी अ्रभी ऐसी है, जो मे से पैर दववाऊ॥ट 
होगे" गे कहती, 'दिन भर छेत के मे; ते हो । थक जाते 
व 
हि जवान हु, लन्‍्मी | जवानों के लिए उकाबट कोई चीज 
'ही होती /' 
कुछ / गपकी सेवा करना तो मेरा धरम है ॥? 
तू ” साक्षात्‌ लद्मी है। मे इस इत्तनी 
में जे 


ते पमभता हु कि 
पड़ी दुनिया मे ही एक ऐसा सीमाग्यणाली च्यक्ति ह' जिले सुन्दर और 
गली मिली है (? 
और के भी यही सोचती हैं! कि चारियों मे # ही एक ऐसी 
पौभाणशातरो गाये है. (इ बता आ्रप्त हुमा है ।! 


पामू के चार छोटे-छोहे नर नहे मुभो बच्चे थे  डितना प्यार करता 
था, बहू ज्न्हे ! पैबह अपने हाथों उन्हे स्पान कराता भौर व्यर फ्े 
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खाना खिलाता । बच्चे भी श्यामू से बहुत प्रसन्न रहते ! कभी-कभी वें 
ग्रापस मे कंगड़ा कर अपनी-अपनी शिकायत लिए श्यामू के पास पहुंचते 
तो वह तुरन्त उतका भंगड़ा विपटा कर उन्हे खुश कर देता । 


श्याम को जब श्याम खेत से लौटता तो बच्चों के लिए कुछ न ऊुंध 
लेकर लौटता बच्चे उप्त चारों घोर से घेर लेते । वह लाई हुई चीज 
उनको बाट देता और उन्हें उठा कर प्यार से चूम लेता । 


सबसे छोटा बच्चा मुन्ना श्रपनी किलकारियों से घर भर को ग्रुजा 
देता । जब लक्ष्मी काम कर रही होती तो श्यामू उसे गोद में उठा कर 
खिलाता । मुन्ना क्षण भर में ही खुश हो जाता । उसके छोटे-छोटे दु्म" 
धवल दात चमक उठते भौर बस, श्यामू उसके प्यार में सो जाता। 


ऐसी थी श्यामू की गृहस्थी । कितना अ्रसन्न था, श्यामू अपनी इस 
ग़हस्थी मे । एक दिन श्यामू की इस सुन्दर शहस्थी पर कया, सारे गांव 
पर ही श्रकाल की छाया पड़ी । उस वर्ष बहुत जोर की बारिश हैई। 
सारे सेतों मे बरप्षात का पानी भर गया । श्यामू के खेत भी न बच सके। 
उसकी खून-पसीने से पंदा की हुई चावल की खेती नष्ठ हो गई। गहदी 
नही, इसके वाद एक दिन नदी में भीषण वाढ झा गई जिसमें सारा गाव॑ 
बह गया । श्यामू और गाव के कुछ व्यवितयों को छोड़ कर सभी व्यक्ति 
बाढ़ की भेंट चढ़ गए । श्यामू इसे भ्रपना दुर्भाग्य ही समता था कि 
परिवार में केवल वही बचा । उसे अपने भांव झौर ग्रहस्थी के नष्ट होते 
” का इतना झाधात पहुचा कि उसने आत्महत्या करने की ठानी लेकिर 
' लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया झौर हिम्मत से काम लेने की 
कहा | 


प्यामू शहर चला भ्राया । उसने कई जगह नौकरी-तलाश क्की। 
एक तो उसे नौकरी मिली ही नही, दूसरे कही मिली भी तो लो उरे 
अनजाने होने के कारण नौकरो देने को तैयार नही हुए । 


बेवारा भिखारी 3 


श्यामू कई-कई दिन तक भूखा रहा । किन्तु पापी पेट को तो किसी 
प्रकार भरना ही पडता है। प्रव श्यामू के लिए भीख मांगने के सिदा 
कोई चारा नही रहा । उसने लाख चाहा कि भील न मांगे, किन्तु सज- 
ह बूरियों ते उसे ऐसा करने पर विवश कर दिया । 
.. सोचते-सोचते पता नहीं, कव श्यामू की आंख लग गई । 
प्रावःकाल जब श्यागू देर तक नही उठा तो लोग इकदठे हो गये । 
जांच करने पर ज्ञात हुआ कि बेचारा श्यामू इस दुःख-दर्द और पभावो 
की दुनियां से सदा के लिए विदा ले चुका था । 
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गंगा के उस पार से बासुरी की मीठी-मीठी ध्वनी सुनाई पड़ रही 
थी गांव की एक भोनी लड़की राधा सिर पर मटका रखे पानी भरने उ्त 
श्रोर से गुजर रही थी । वासुरी की सुरीली घ्वती उसके कानों में पड़ी 
तो दो मिनट के लिए वह वहां रुक गई और उस कर्ात्रिय ध्वति को 
सुनने लगी । उस घ्वति में एक मधुर आकर्षण था जो बरवस्त ही राधा 
को प्रपनी और प्राकरयरित कर रहा था। गोधुली का वातावरण बायुरी 
की ध्वनि को चार चांद लगा रहा था। राधा बांदुरी सुनते सुनते भूत 
सठी । वह बाठुरी की ध्वनि की ओर बढ़ी । कुछ दूर जाते पर उसने एक 
बीस वाईस वर्यीय युवक एक व्‌ वृक्ष के नीचे बंठा बांसुरो बजवे हुए 
देखा युवक ने सकेद ऊर्त्ता और सफेद धोती पहन रखी थी । उसका रे 
सावला एवं सुन्दर थ। । उसकी भाखें बन्द यी। वह बाँसुरी बजाए 
बजाता न जाने कौतसी दुनियां में खो गया था ( राधा सामोश खडी युवक 
के चेहरे की प्रोर देख रही थी । वह बड़ी खड़ी बेचैन हो उठी | युवन 
के नेत्र श्रभी तक बन्द थे | राषा के दृदय में प्यार की एक चित्गारी 
भड़की । सह सयानी हो चुकी थी । प्व उसे एक जीवन साथी 08 
श्यकता थी । उसन मन ही मन में युवक की अपना जीवव साथी चुन 
लिया । युवक से किस प्रकार परिचय अआ्राप्त किया जाय, यही एक समस्या 
थी । समय निरन्तर बढ़ता जा रहा था किन्तु युवद् की समाधि नहीं हूटी । 


प्राद्विर कुछ देर बाद युवक की समाधि दुदी | उसके 90 ४ 
कुछ क्षणों के लिए उनमे प्रसन्नता अऋलकी । युवक ने एक श्र गंड 0 च हर 
उसी क्षण उपस्की नजर राधा पर पढ़ी तो भकस्मातत दोनों की न 
ठकरा गई ॥ 


गाय हमारा छूटे ना कई 


चबुवती, कौन हो तुम ? तुम्हारा परिचय और यहां आने का 
फारण ?” युवक्ष ते राधा से पूछा । उसके शब्दों में कोमलता एवं एक 
मीठी मुस्कान थी । राधा ने अपना परिचय दिया । उसने बताया, कि वह 
ग्राम के सरपंच शिवदीव की इकलोती पृत्री है। उस्तका इस दुनिया मे 
पिता के सिवा झौर कोई नही है । पिता एक जागीरदार है । 

इसके बाद राधा ने युवक का परिचय पूछा । युवक ने बताया कि 
उत्का नाम निरंजन है भौर उसका पिता रामप्तिह एक गरीब किसातें 
है ! वहु शहर के एक कॉलेज का छात्र है। चुट्टियों में प्रपते गाव चला 
ग्राया था ! उसे बाँसुरी बजाने का शौक है । 

इस भापसती परिचय के बाद दोनो मे देर तक इधर-उधर की बातें 
होती रही । सह॒सा राधा को स्थात आया । उसके पिता की तबीयत 
खराब थी। अतः उसे शीघ्र ही मटका भर कर अपने घर पहुंचना था ! 
राधा ने कहा, “प्रच्छा मिरंजन बाबू ! श्रव मैं जाती हूं । मेरे पिता 
बीमार हैँ । मुझे पानी भर कर उनको सेवा में उपध्यित होना है। वें 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे होगे |” 

ऐसा कहू ऋर राधा उठ कर खडी हो गई । 

अच्छा राधा ! मैं भी चतता हू. निरजन ने उठते हुए कहा, 
“अ्रद शाम हो चुकी है । हां, मैं गौधुली की चेला में यही ग्राकर बैठ जाता 
हूं और वांसुरी वजाता रहता हु । तुम कल अवश्य आना ।' 

इसके बाद राधा कुए की शोर और मिरजन अपने घर की मुडते 
को ही थे कि सरपंच शिवदीन लकड़ी खटबटाता हम्वा वहा था धमका ) 
राधा व तिरजन हक्‍्के-वकक्‍्के रह गए / शिवदोन से इन दोनों को इस कदर 
मिलते देखा, तो क्रोध के भारे जल उठा किन्तु वह अपने क्रोध को पी 
गया 

“राधा, तू यहां कया कर रही है ? यह युवक कौत है,' शिवदीन ने 
यूछा ) 

राधा ने सहमते हुए उत्तर दिया, कुछ नही, बापू ! ये राममिह के 
सुपुत विरजन हैं । ये शहर के कॉलेज में पढ़ते है। ये यहा बंझे बांसुरी 
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यजा रहे थे। मैं इनकी बांसुरी की ध्वति की और झाकपित हुई मौर 
इनके पास बांसुरी सुनने झा बँठी ।! 

"प्रच्छा, बेटी ! श्रब जल्दी चल 7” कह कर शिवदीन राधा का हाथ 
पकड़ कर कुए की ओर ले गया । फिर निरंजन भी तुरन्त वहां से खिसक 
गया । 

कुए पर पहुच कर राघा ने मटका भरा | फिर मठके को सिर पर 
रख कर शिवदीन के साथ हो ली। रास्ते में चलते हुए शिवदीन ने राधा 
को समझाया, बेटी ! इस कदर किसो युवक से मिलना उचित नहीं है। 
जमाना खराब है । यदि किसी ने बात का उल्टा-सीधा मतलब लगा लिया 
तो तू घर की रहेगी न घाट की | व्यर्थ में गाँव में बदनामी मोल लेनी 
पड़ेगी । हमे ग्राव में हो रहगा है। यदि एक बार इज्जत चली गई तो 
फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा । लोग तुझे बदचलन कहेगे श्लौर तुक से 
कोई शादी नही करेगा ।” 

राधा ने ध्यान से सुता किन्तु चुप रही 

राधा निरजन के पास बट दक्ष के नीचे कल भी आई, परसो भी 
भाई और रोज-रोज आ्राने लगी । कभी निरजन बाधुरी बजा कर दाधा को 
प्रानन्द के सागर में धकेल देता तो कभी दोनों श्रम की बातें करते । 
उनका प्रेम दिन ब दिन बढता गया। दोनो एक-दूसरे को जी जाते से 
चाहने लगे | राधा ने वचन दिया कि यदि वह शादों करेगी तो निरजेन 
के साथ ही और विरजन ने भी राधा को वचन दिया कि यदि वह भी 
शादी करेगा तो राधा के साथ हो । पु 

गाँव वाल उधर से निकलते हुए इन दोनो को प्रेम की बातें करते 
देखते । वे वहा तो कुछ न कहते किन्तु ग्राव में जाकर श्राग लंगा देते । 
आग सारे गाव मे फेल जाती और सारा गांव ही जल उठता । जिसे देखो 
बही राधा व निरजन की बातें करता । उतको श्रौर उनके धर वालो को 
भला बुरा कहता । कोई कहता, “राधा इतनी बड़ी हो गई । इधर वह 
बिगड़ती जा रही है, उबर शिवदोन को इसका कोई स्थाल ही नहीं है । 
यह तो नही कि शीक्ष ही उसके हाथ पीले करदे ॥? 
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झौर कोई कहता, निरंजत भ्राज राधा को विगाड़ रहा है, कल गांव 
की सारी लड़कियों को विगाड़ने लगेगा । ऐसे को तो गांव से ही निकाल 
देना चाहिए ।' हे 

सारा गांव दोनों से बुरी तरह जला जा रहा था । वे दोनों 
प्रेम ही तो करते थे । बया प्रेम करना भी कोई गुनाह है ? एक गुणवान 
शरीफ श्रुवक किसी शरीफ युवती को प्यार करता है तो कया बुरा 
है ? यौवन काल में किसे प्यार करना पसन्द नहीं ? फिर ये गांव वाले 
ताहक ही जल्ते हैं ! 

उस दिन होली का पर्च था । सारे गांव मे खुशियां मनाई जा रही 
थी । चारों शोर गीत गाने गाए जा रहे थे। बड़े-बड़े कड़ाहों मे पानी 
भर कर रंग घोला गया । पिचकारिया इकट्ठो की गई । सारे गाव वालो 
मे होली खेलते की तैयारी की । 


गांव वाले गांव के बीच में एकत्रित हुए भौर एक दूसरे पर रंग की 
विचकारिया छोड़ते लगे भौर गुलाल उड़ाने लगे । गांव वालो में खुशी ही 
खुशी भलक रही थी । होली पैलने वाले व्यक्तियों मे राधा व निरंजन भी 
उपस्थित थे । राधा ने तिरजन के ऊपर विचक्रारी मारी और मिरंजन 
ने राधा के ऊपर । दोनों देर तक एक दुपरे के ऊपर पिचकारियाँ छोड़ते 
रहे । गांव वाले तो दोनों से पहले से ही जले बँठे थे | एक ने सरपंच 
शिवदीन को शिकायत की । रामसिह भी बहा उपस्थित था। शिवदीन 
का इशारा पाते ही सारा गांव निरजन के ऊपर भूसे शेर की तरह टूद 
पड़ा । निरंजन मे एक दो को तो संभाला किस्तु गांव छालो की इतनी 
बड़ी भीड़ से वह भला कंसे जीत पाता । राधा ते बहुत चीखा चिल्लाया 
कि निरंजन बेगुनाह है। उसे छोड़ दिया जाय किन्तु भत्ता गांव वाले 
उप्तकी चीख-पुकार कब सुनते | भाखिर भमिरंजत को मार पोट कर बुरी 
तरह धायल कर दिया गया ॥ शिवदीन ने हुवम दिया कि निरंजन को 
उठा कर गांव के बाहर फेंक दिया जाय । दो-बार गाँव वाले निरंजन की 
प्रोर बढ़े किन्तु तत्कलण ही राधा चीजतो हुई उप्तके ऊपर झा पिरी 
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श्रौर कहने लगी, “निरंजन विल्कुस बेगुनाह है। इसे गांव से वाहुर मत 
फेंकी । 

पत्यर दिल गांव वाले भला उसकी चीख पुकार कब सुनते । एक 
ने राधा को खीच कर झ्लग़ किया तो निरंजन का पिता रामसिंह चीखता 
हुआ झामा और सरपंच शिवदीन से दया की याचना करते लगा, इस 
वार निरंजन को क्षमा कर दो। यह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा | यह 
भेरा इकलौता पुत्र है। मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है । मैं इसकी प्रर्णा निगरानी 
रख गा | इसे कभी राधा से मिलने का भवसर ही नही दूंगा । इस बार 
भगवान के लिए इसे छोड दो ।” 

शिवदीन ने रामसिह की प्रार्यना स्वीकार करली झौर कहां, (यदि 
निरंजन ने फिर कभी राधा को ओर झ्राख उठा कर भी देखा तो दोनों 
को गाव से निकलवा दू गा ।! 

इसके बाद सभी गांव वाले अपने-प्रपने घर चले गए । 

इधर कुछ गाव वाले सरपव के साथ उसके घर तक चले प्रायें । 
सरपच के साथ राधा भी थी । सरपंच ने उसे एक कोटरी में घकेल दिया 
ध्रौर वाहूर से ताला लगा दिया । 

तू भ्रपने बाप-दादों की नाक कटवा कर छोड़ेगी | यदि शीघ्र ही 
कोई श्रच्छा-सा वर खोज कर तेरी शादी न करदी गई तो मुझे सारे गांव 
भें बदनाम होना पड़ेगा ।"०/।* 

इस प्रकार बड़बडाता हुआ शिवदीन साथ में भाए हुए लोगो के 
पास झ्ाकर बैठ गया । एक समभदार किसान ने कहा, 'शिवदीन जी ! 
यदि मेरा कहना मानो तो शीघ्र ही निरंजन के साथ राधा की शादी 
करदो । , हु 

हां, शिवदीनजी,? दूसरे ने समर्थन किया, 'मेरी भी यही राय है । 
दोनो एक-दूसरे को प्यार करते हैं । यदि, राधा की शादी विरंजन के साथ 
न करके गिसी दूसरे के साथ करदी गई, तो उसकी जिल्दयी खराब हो 
जाएगी क्‍योंकि वह निरंजन को ही चाहती है 7! 
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हो”, तीसरे ने दूसरे का समर्थन किया, 'यदि राधा की शादी 
निरंजन के साथ नहीं की गई तो वह इसी प्रकार गाव की दुसरी लड़कियों 
को विगाडेगा ।' 
'देसे भी निरंजन कोई खराब प्रादमी नही हैं, “चौथे ने कहा, 
'वेचारा शरीफ है । शहर के कॉलेज में पढ़ता है 
सरपंच ने वेचन होकर कहा, “किन्तु मैं निरंजन के साथ राधा की 
शादी करू कंसे ? वह एक मामूली किसान का बेटा हैं शौर मैं एक बडा 
जागीरदार हू । मैं यह चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिले जिसका 
पिता मेरी भाति एक बडा जागीरदार हो ।” 
यदि प्राप ऐसा ही चाहते हैं', दूसरे व्यक्ति ने कहृग, 'तो पास वाले 
गाव में श्यामसिह नामक एक जागीरदार है | यदि झाप कहें तो मैं उसके 
बेठे के साथ आपकी लड को की शादी की बात चलाऊ ? * 
'प्रच्छा भाई, तू ही मेरी कुछ मदद कर, शिवदीन ने कहा, मैं 
तेरा यह एहसान जिन्दगी भर नही भूलू गा ।/ 
उधर रामसिह निरजन को तोता-मेना की तरह पढा रहा था, बेटा 
निरंजन ! राधा का ख्याल छोडदे | हमें इसी गाव में रहना है । सरपच 
बड़ा ठेडा ग्रादमी है। कही ऐसा न हो कि वह हमे गाव से निकाल दे या 
हमारे घर को श्राग लगादे ॥ जितना हमें भ्रपन्नी इज्जत का ख्याल है, 
उतना ही उसे भी भपनी इज्जत का ख्याल है। एक बार यदि इज्जत 
चली गई तो फिर कभी नही बनती है ।! 
बाबा, मैं राधा को प्यार ही तो करता हूं, निरजन ने कहा, मैंने 
कोई गुनाह तो नहीं किया। राधा मुझे चाहती है ओर मैं उसे । भाप 
शिवदीन जी से कहिए, कि वे हम दोनो की शादी करदें।! 
“किन्तु बेटा, हम डसके योग्य'कहा है, रामसिह ने निराशा प्रकट 
करके कहा; “कहां यह्‌'एक बड़ा आागीरदार “पौर कहां मैं एक मामूली 
किसान । भला हमारा और उसका सम्बंध कंसे हो सकता है । फिर ग्राज 


उसने हमारी जो बेइज्जती की है ।““*““नही नही, यह बिल्कुल सम्भव 
नही ॥7 
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लिकिन बाबा मैं उसे सम्भव कर दिखाऊंगा,” निरंजन ने छता के 
साथ कहा, यदि मेरा ध्यार सच्चा है त्ती मैं एक दिन भवश्य ही राधा को 
हापिल कर लू गा ।! 

बेटा, मुझे तो यह बिल्कुल प्रसम्भव दिखता है।” रामसिह ने 
कहा, “जरा अपनी इज्जत का ख्याल रखो । कही ऐसा न हो कि बची- 
खुची इज्जत भी मिट्टी मे मिल जाय ।* 

£ ईस प्रकार दोनो बाप-वेटा काफी देर तक बातें करते रहे । 

दात्रि के लगभग दस बज चूके थे। सारा गांव सो गया था। कभी- 
फभी कोठी सोचते हुए किसान कोई राजस्थानी गीत गा उठते ये । वही 
ध्वनि रात्रि के सुनसान वातावरण मे गूज जाती थी । कुछ देर पश्चात्‌ 
दोनी बाप-बैटा सो गए । बाप को तो लेतेट ही नींद झा गई किन्तु तिरणन 
के हृदय मे विचारों का तूफान उठ रहा था । उसमे निश्चय किया कि 
बह राधा को प्यार करता रहेगा । वह उसे अपने हृदय से कभी नहीं 
निकालेगा, भ्रौर एक दिन उससे शादी करके ही रहेगा ॥ 

सोचते-सोचते पता नही, बब उसकी भो प्रांस लग गई । 

जागीरदार श्यामसिंह के लडके के साथ राधा की शादी तब हो 
गई। राघा ने बहुत इन्कार किया किन्तु वह मजबूर थी। अपने पिता 
के धागे उसकी एक ने चली । बेचारी दिन रात छुप-छुप कर थासू बहांया 
करती । निरजन भले ही राधा से दो मिनट के लिए मिलता था किस्तु 
मिलता श्रवश्य था । इस भ्रकार, कि किसी को कुछ पता न चले | वह 
उसे सातत्वना देता शौर कहता, 'राघा ; मैं तुम्हारा हाथ किसी ट्रसरे के 
हाथों मे नहीं जाने दूगा। वक्त श्राने दो। फ़िर देसनां, मैं बया करता 
हूं ! तन्रिक धैर्य रखो ।” 

झाज राधा की शादी थी ॥ प्रात:काल से ही गाने-बजाने का कार्य- 
कम चल रहा था। राधा की सहैलियां उससे, ठिठोली करती किन्तु उत्ते 
यह सब पसन्द नहीं था ! झाज वह दिन भर से खोई-खोई-सी थी | उत्के 
हृदय में विचारों का तुफाद उठ रहा था॥ वह सोच नहीं पा रही थी 
कि बहू क्या करे 4 बहुत सोचने पर उसने तय किया कि भाज यदि निरगन 


साथ हमारा छूटे ना श्‌ 


भ्राएगा तो वह लोगों की झाखो में घूल कौंक कर उसके साथ कही भाग 
जाएगी ] 

राधा मे बहुत चेष्टा की किन्तु सब निष्फल | सारी स्त्रियों ने दिन 
भर से उसे घेर रखा था । वह बड़ी बन्दिश में पड़ी हुई थी । 

सायंकाल के 6 बज गये किन्तु राधा को भ्रवसर ही नही मिला । 
बारात के प्राने का स्क्‍रमथय निकट था। सखिया राधा को श्यगार करा 
रही थी । कोई सखी जेवर पहनाती, कोई साडी ठीक करती, कोई पंखा 
भलती और कोई ठिठौलो करती । राधा घूघट में मुह डाले अपने भाग्य 
पर आस्‌ू बहा रही थी। चुपचाप, ताकि कोई जान न ले । श्मात से 
भीतर हो भीतर झ्ांसू पौछ लेती थी । 

ठीक साढ़े छ; बजे खबर मिलत्री कि बारात लगभग दस मिनट के 
भीतर झाते वाली है । यह सुन कर राघा धक्‌ से रह गई । उसका दुख 
झौर भी बढ गया | उसमे तय किया कि यदि दस मिसड के भीतर उसे 
निरंजन के साथ मागते का झवसर * मिला तो बह पारणिग्रहण के समय 
भरी सभा में भपना घट हटा देगी और कह देगी कि उसे यह शादी 
पसन्द नहीं है । यदि उसकी शादों उसत्री इच्छा के विरुद्ध की गई तो बहू 
कुए में गिर कर या जहूर खाकर मर जायेगी । 

श्राखिर राधा की किसी प्रकार प्रवसर मिला। वह तुरन्त ही उठ- 
कर पभपने कमरे में चलो गई। उसने कमरे के दूसरी शोर की ल्िड़की 
खोली प्रोर बाहर काक कर देखा। निरंजन एक मोटा-सा रस्सा लिए 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। निरजन ने राधा को देखा, तो उसके 
अआंगार को देख कर दो मिनट के लिए उसके मुख पर प्रसन्‍तता की एक 
लक दिशाई दी । फिर उसने प्रश्न किया, “राधा ! अ्रव तुम्हारा क्या 
विचार है ?” 

राधा ने जल्दी में कहा, “भव बात करने का समय नही है । 
200 वाली है । शीघ्र ही रघ्सा फेंक दो । हम यहा से कही भाग 


निरंजन ने तुरन्त ही रस्सा ऊपर फेंक दिया । राधा ने उस रस्से का 
एक छोर पलंग के पाए से बांध दिया झौर दूसरा रास्ते मे लटका दिया | 
फिर वह रस्से के सहारे नीचे उतर गई । 
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निरजन ने राधा का हाथ पकडते हुये कहा, “राधा ! श्रव हमे 
यहा तनिक भी नहीं रुकना चाहिये! यदि किसी ने देख लिया तो सारे 
किये पर पानी फिर जयिेया । श्राप्रो, शीघ्र ही भाग चतें ॥00"४ 
निरजन राधा के साथ यह वात कर हो रहा.था कि शिवदीम के 
एक आदमी ने इन दोनो को देख लिया शौर शोर मचा दिया। निरंजन 
ने राधा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया झौर दोनों सिर पर पर रखंकर 
भागे । 
उस झ्रादमी के शोर मचाने पर शिवदीन व दूसरे झादमी भी फौरन 
निकल प्राये श्ौर उन दोनो के पीछे बड़ी तेजी से भागें । 
राधा और निरजन उनसे काफी दूर भागे ये | दोनों भागते-भागते 
बैदम हुये जा रहे थे किन्तु रूक नहीं सकते थे | वीच में एक पहांडी थी। 
दोनों दौडफर किसी प्रकार उसके ऊपर:चढ़ गये। एक तो थके हुये थे 
दूसरा उनके पीछे भ्रादमी लगे हुये थे । भतः वच निकलना असम्भव था। 
पहाड़ी के ऊपर से करना बहता था जो काफी नीचे चट्ढानों पर गिरता 
था | दोनों ने एक साथ पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगाई और नीचे 
चढ्ठानों पर श्रा गिरे + 
पीछा करने वाले लोग नीचे उतर कर दोनों की लाझों के इदें-गिर्द 
जमा हो गये १ शिवदीन अपनी बेदी की लाश को सीने से लगा कर फूट- 
फूट कर रो पडा भार चिल्ताने लगा, “बेदी ! मैं ही तैरा हत्यारुं है । 
- मैं तेरा बाप नहीं, दुश्मन हू । मैंने ऊंच-नीच «का भेद-भाव रखा, इसी 
, कार तैरे प्राण गये। यदि मैं निरजन के साथ तेरी शादी कर देता, तो 
तुम दोनों के प्राण बच जाते 4 मैं. अपने झापकों कभी क्षमा नहीं कर 
सकता, बैटी ! मैं अपने ग्रापको कभी क्षमा नहीं कर सकता । 28834* 82३ 
अन्त में एक बड़ी चिता बनाई गई झौर उन दोनों के शवों को 
उसके ऊपर रख दिया गया। दोनों जीवन में एक सांथ नहीं रह सके तो 
क्या, मृत्यु मे तो दोनों साथ थे। अब उन्हें कोई अलग नही कर 
, सकता था। ५ आल: 
छः 


है 
रद 


"स्वामीजी 
खट सट सेट हल ला 
हक्ौन १ रमेश 7 
“हुं, मां ! मैं ही हू ।” 
मा ने लड़खडाते हुये उठ छूर दरवाजा ऐोला / रमेश हे कमरे मे 
प्रवेश किया । 


“तेरा मुह उतरा हुआा क्यों है, बेटा ? नौकरी नहीं मिली १” 

श्मेश निरुत्तर रह गया ) मां निराश हो गई । 

इतते मे रमेश का छोटा भाई महेश झा गया । 

“या, मेरे लिये साने को कुछ नहीं जाये 7” 

“नहीं भाई, क्‍या करू, नौकरी ही नहीं मिली १” 

महेश रो पड़ा । 

+भया, मुझे भूल छंगी है ॥/ 

“सुबह मैंने तुकके जो चने लाकर दिये थे, वे खा लिये तूने १" 

नह 

मां को ओर से खासी उठी । रमेश ने मा को सम्हाला । 

“मा, दवा पी ली ?/ 

दवा खत्म हो गईं, वेटा ॥7 

रमेश दुःख में डूब गया। मां की दवा लाने के लिये उससे पास 
पैसे नही ये । छोटे से मुन्ने महेश का पेट भरते को भी कुछ नही था और 
बहु खुद भी दो दिद से भूखा था । 

वी. ए. पास करने के बाद रमेश ने नौकरी की खोज की । उसते 
कई भ्राइवेट दफ्तरों में नौकरी तलाश की ढिस्तु उसे नौकरी कही न 


84 बड़े साहब 


मिली ! जहा जगह थी, वहा अनुभव मांगा गया या सिफारिश विना बात 
नही बनी । रमेश के पास दोनों का ही भ्रभाव था। एम्पलायमेट एक्स 
चेंज के द्वारा भी वह कई दफ्तरों में गया डिन्‍्तु दुर्भाग्य तो जैसे उसका 
हमराही हो गया था, हर जगह निराशा ही मिली । फिर भी रमेश 
कौशिश करता रहा । 

घर की हालत धीरे-धीरे बिगड़ती गई, क्योकि एक मात्र कमाने 
थाला बेकार था | स्कूल की फीस ब पढ़ाई के प्रन्य खर्चे के भ्रभाव में 
महेश का स्कूल जाना भी बन्द हो गया था। इधर मां कई दिन से 
बीमार थी । हाथ की थोडी-सी जमा पूजी वीमारी में चुक गई। भ्रव 
मकान मालिक भी रोजाना तकाजा करने लगा था। मकान का कई 
महीने का किराया चढ़ गया था। घर का मोदा-मोदा सामा[न.भी बिक 
चुका था। कर्ज बढ़ जाने पर अब इन लोगों के लिये उधार के भी 
दरवाजे बन्द हो गये । 

कुछ ही देर में मकान मालिक ने आकर आवाज लगाई “रमेश...” 

“अभी नौकरी नहीं मिली, माधवजी ! नौकरी मिलते ही मैं 
आपका सारा रुपया अदा कर दू गा ।7 + 

“तुम रोज यही कहते हो । मैं कहां तक सत्र करू ? यह कहना 
अंब और नही चलेगा ।” 

मेश पहले ही काफी परेशान था। मकान मालिक की हृदय 

हीनता पर उसे क्रोध झा गया । 

“जब नौकरी मिली ही नहो, तो मैं भ्रापको किराया कहां से दु हु 
चोरी करू, डाका डातू' ?? 

“मैं श्रौर इन्तजार नही करूंगा। भव तुम्हे जैसे भी हो, मेरे 
किराये का इन्तजाम करना ही होगा । 


“आंखें मत दिखाग्रो, माधवजी ४ 
“झरे वाह, एक तो कई महीने से किराया दवाये बैठे हो, दूसरा 


मुझ पर ही रौब भाड़ते हो । कान श्लोल कर सुत लो, भ्गर चार दिन 
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के भौतर-भीहर मेरा किराया अदा न किया, तो मुझे सख्त कार्यवाही 
करनी पड़ेगी /” है 

* माँ को फिर खांसी उठी । उधर महेश भी भूख से विलख रहा था । 
रमेश बुरी तरह परेशान, हो गया । मां की दवा फोरन लात झखश्यक 
था । भूल के कारण वृद् खुद भी बेहाल हो रहा था। कुछ न कुछ क्यि 
बिना काम सही चलेगा। उसने उठते हुये कहा, “मां, मैं परभी कही से 
पैसे लाकर दवा लाता हू ४” 


(इसकी कोई जरूरत नहीं है, रमेश ! तू मेरे लिये इतना परेशान 
गयो होता है ? मुझे यू: ही मर जाने दे !” 


नही भा, कुछ न कुछ करता ही पढ़ेग/। मकान सालिक का 
किराया भी ती चुकाता है ४" 

“लेकिन तुझे पैसा देगा कौत ?" 

. “मैं कोशिश करूंगा ४ 

रमेश घर से निकल गया ! 

उसने कई व्यक्तियों के भ्रागे उधार के लिए हाथ फलाया किस्तु 
उसे निराशा ही भिली । जो व्यक्ति उधार देने के लिय्रे तैपार हुए उन्होने 
बदले में कोई कौमती चीज मांगी किन्तु रमेश के पास कुछ भी नही था ॥ 

अन्त में निराश होकर रमेश. भारी .हृदम लिये घर की शोर दल 

दिपा। 

मा की दवा के लिए पँसे, महेश भोर उसकी भूल, मकात मालिक 
भंग किशाया, ये सभी भावश्यकतायें एक साथ रमेश के मस्तिष्क से घूमते 
लगी । लत उसके कदम , एक सेठ की हवेली के नीचे पहुंच कर 
रुक गए 


रात्रि का समय था। बारह बज चुके थे। सेठ की हवेली अधेरे 
मे डूबी हुई थी। केवल नीचे वाली मंजिल में एक बत्ती जल रही थी । 
दरवाजे के बाहर पहरेदार हाथ में लदुड थामे बेठा था। 

मेक को भोतर प्रदेश करने का कोई रास्ता दिखाई नही दिया । 
धन्त में वह गली में जाकर नाले के सहारे-सहाे ऊपर घड़ गया । उसने 
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छज्जे पर पर रस कर एक खिडकी में से भीतर भांका | भीतर लाइट 
जली हुई थी । वह धीरे से कमरे में कूद ग्रेया कमरे में सेठ प्रपनी 
पत्नी के साथ सोया हुम्रा था। रमेश धीरे-धीरे सोज करने लगा। 
उसकी दृष्टि दीवार पर टग्रे सेठ के कोट प्र पड़ी । वह उसी शोर बढ़ 
गया | सहसा सेठ ने करवट बदली ॥ रमेश सेठ को जागा हुम्ला समझ 
कर घबरा गया झौर भागने की कोशिश में मेज से टकरा गया । मेज 
पर रखा गुलदस्ता नीचे झा ग्रिरा और उप्तकी फ्रावाज से सेठ उंठ बेठा 
उसने रमेश को पकड़ लिया श्रौर 'चोर-चोर' की शोर मचा दिया । 
रमेश सेठ को धबका देकर दरवाजे से वाहर भागा। है 

सेठ के चिललाने की झावाज से हवेली के व पास पड़ौस के लोग 

धड़ाधड बाहर निकल आए। रमेश ने प्रपने झोपको बचाने का प्रसफल 
प्रयास किया । 

वह जैसे ही वाहर निकल कर भागा कि चौकीदार ने उसके पैरों 
पर लद्ठठ का भारी प्रहार किया। वह लड़खड़ों कर गिर गया। किन्तु 
उसने उसी क्षण उठ कर भागना चाहा । किन्तु चौकीदार व प्रन्य व्य- 
क्तियों ने उसे पकड लिया भौर कुंछे हीं देंर बाद उस्ते रस्सी से पकड़ कर 
बैठा दिया | फिर सभी बड़ी बेरहमी से रमेश को मारने लगे । 

“बया बात हो गई, भाई। किंसके यहां चोरी हो गई ?” 

यह पास ही के एक मन्दिर के पुजारी जिसे लोग स्वामीजी कहते 
थे, की आवाज थी । स्वामीजी इन्सान क्या देवता तुल्य थे । वे स्वभाव 
से बड़े दयालु भौर सहृदय ' थे ।' यही कारण था कि लोग उतका बहुत 
आदर करते 'थे । 

'सेठजी के यहा चोरी हो गई, स्वामीजी | यह रहा चोर?” एक 
व्यक्ति ने कहा और रमेश के जोर से एक लात जमादी। प्रिव्ते-पिटते 
रमेश बेहोश हो गया था | उसके शरीर से जगह-जगह से खून बह रहा 
था | इस पर भी लोग 'उसे बेरहमी से मार रहे थे। स्वामीजी ने बड़े 
करुणा शब्दों में कहा, "अरे) इसे वेचारे को इस कदर क्यों मार रहे 
होगे ् ८ 
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“श्राप इसे बेचारा कहते हैं, स्वामीजी ! इसने चोरी की है” 
सेठ ने कहा, श्रौर भ्रपने नौकर को आदेश दिया, “देवू ! जह्दी 
से पुलिस को फोन करदे ।” 

'ठहरों, स्वामीजी ने आगे बढ़ कर कहा, “पुलिस को फोन करने 
की कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुम लोगो ने इस गरीब को इतनी 
बेरहमी से मारा है, दूसरे झव उसे पुलिस के हवाले करके इसकी और 
छुपंती करवाना चाहते हो ।” 

“बहू चोर है ४” 

“इसने क्या चुराया है, तुम्हारा ?” 

लोगों ने रमेश की जेबों की तलाशी ली और कहा, "इसकी जेबों 
में तो कुछ भी नहीं है /” 

“बह तो मैंने जाग कर शोर मचा दिया था, स्वामीजी”, सेठ ने 


. कहा, “नहीं तो यह जरूर चोरी कर लेता (” 


तभी स्वामीजी ने रमेश को पहचान कर श्राश्चर्य के साथ कहा, 
“प्ररे यह तो रमेश है । इसे तो मैं जानता हूं । मह बहुत शरीफ है... । 
लेकिन इसने कुछ चुरापा त्तो नहीं। फिर भी तुम लोगों ने इसे इतना 
मारा ।” 


स्वामीजी रमेश पर भुक गए। रमेश की ऐसी हालत देस कर 
उनका कदण हृदय रो उठा ! 


सेठ ने कहा, “इसने भले ही कुछ न चुराया हो लेकित यह भाया 
तो चोरी करने के उद्दं श्य से ही था । वह चोर है ।” 

.. स्वामीजी एकदम खड़े हो गए शोर बोले, “कोई भी झादमी जन्म , 
से ही चोर, डाकू, गुष्ड भौर वदभाश नहीं होता, सेठजी ! उसको सब 
फाम सिज़ाये जाते हैँ भौर सिखाने वाला है, हमारा समाज! मनुष्य . 
सामाजिक प्राणी है। वह जो कुछ करता है, समाज से भे रणा लेकर या 
समाज द्वाण मजबूर किये जाते पर करता है । मनुष्य बुरा काम कैरे, . 
सो दोष किसी हृद त्तक समाज का भी है जो मनुष्य को उस भोर धकेलता 
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है । सेठजी, यह आपके यहा चोरी करने आया, हो सकता है-इस वेबारे 
के ऊपर भी कोई मजबू रो भाई हो ।” 
'यह जवान है । हृटूदा-कद्टा है । वया यह कमा नहीं सफता ?” 

“क्यो नहीं कमा सकता है, सेठजी ! इसे कहीं नौकरी ही नहीं 

मिली होगी ।” 

“नौकरी नही मिली तो यह व्यापार कर सऊता था !” 

“व्यापार के लिए पूजी की जरूरत होती है। मौर गरीदो के 
वास पूजी कहां ?” 

“कुछ भी हो, स्वामीजी ! वह समाज द्रोही है । भ्राप एक प्रपहाघी 
का पक्ष लेकर स्वय भी जुर्म कर रहे हैं। कानुन कौ दृष्टि में आप दीनों 
ही भ्रपराधो हैं ।'* 

“द्वामोश ! हम दोनों प्रपराधी नही, भ्रपराधी हमारा समाज है । 
भाष पैसे से म्रभीर हैं, सेठजी ! लेकिन दिल से नहीं | झाज भगर यह 
भ्रादभी भी श्राप ही की तरह श्रमीर होता तो इसका उतना हो पादर 
होता, जितना झ्रापका । जरा इस गरीब की सूरत की भौर तो देखिए 
भ्ौर बताइये, कया यह भ्रपराधी मालूम पड़ता है? .... बेचारा शरीफ, 
लैकिन दु.छी है । परिस्थितियों ने ही इसे चोरी करने को मजबूर किया 
होगा !/ 
५. “फिर भी यह अपराधी है, स्वामीजी”", भोड़ मे से किसी ने कहा, 
“श्रगर भ्राज इसे माफ कर दिया गया पो इसे भंपराध करते को बढ़ावा 
मिलेगा और यह फिर चोरी करेगा ।४ 

* कई व्यक्तियों ने उस व्यक्ति का समर्थन किया । 

स्वामीजी ने ऊ चे स्वर मे कहा, खामोश रहो ! मत भूलो कि तुम 
की महल शौर हृवेलियो वाले नहीं हो ठुम भी इस आदमी की तरह 
गरीब हो । तुम्हारे ऊपर भी कभी ऐसी परिस्थितियां श्रा सकती हैं, जो 
तुम्हें चोरी करने को तो क्या, किसी की हत्या करने के लिए भी बाध्य 
कर दे । तुम सब मनुष्य कहलाते हो”“““आश्चर्य है कि गरीब को भी,, 
एक गरीब के प्रति जया भी हमदर्दी नही है । मालूम होता है, तुम लोगों , 
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में कभी दु.ख के दिन नही देखे । भ्रगर तुम लोगों पर भी इमके जैसी ही 
बीवती तो तुम इस कदर वढ़-बढ़ कर न बोलते । 

स्वाभीजी इसी प्रकार देर तक बोलते रहे । उतकी वाणी कर 
सोगो पर भारी प्रभाव पड़ा । प्रन्त में स्वामीजी ने रमेश के बन्धन खोल 
डाले प्रौर उनसे अपनी शुजान्नों मे उठा लिया। एक व्यक्ति ने पूछा, 

'स्वामीजी ! आप इसे कहा ले जा रहे हैं ?' 

“अपने घर। इसकी अरहम पट्टी करनी है ४ 

लाइये, मैं इसे ग्रापके यहां पहुचा द्‌ । 

नहीं, तुम्हें कष्ट नही देवा चाहता ४ 

स्वामीजी स्मेश को झपने घर ले गए । उन्होंने उसे एक चारपाई 
पर लिटा दिया भौर उसकी मरहम-पट्टी की) कुछ ही देर बाद रमेश 
को होश शा गया । होश भ्राते ही बह बोला, 'कहां हूं मैं, कहां हू मैं १" 

घवराप्रो नही भाई, तुम मेरे धर में हो । मैं इस मन्दिर का 
पुजारी हू । लोगों ने तुम्हें मार्मार कर घायल कर दिया था । मैं तुम्हे 
यहां उठा लाया ९ 

रमेश तुरन्त उठ बैठा, भौर बोला, मेरी मां ससर्त बीमार है, 
स्वामीजी । मुक्के जल्दी से धर पहुचना है 

स्वामीजी ने रमेश को रोक लिया । स्वामीजी के पूछने पर रमेश 
ने चोरी करने जाने का कारण और अपने घर की स्थिति के विषय में 

. सभी कुछ चता दिया। यह सब सुनते ही स्वामौजी का हृदय पिधल 
. 7या। उन्होंने रमेश को प्राश्वासन देते हुए कहता, 'धवराग्रों नही, बेटा ! 

हुम्हूँ प्री भ्राराम की सख्त जरूरत है ! तुम यही लेट कर आराम करो । 
अपने घर की जरा भी चिन्ता भत करो । 

स्वामीजी ने तुरत्त प्रपने एक आदमी बे बुला कर खाले-पीने का 
का सामाद शौर रुपये भादि देकर रमेश के घर भेज दिया भौर यह 
प्रादैश दिया शि बह रमेश के घर लौटने तक वही रहे भौर मां व महेश 


को जरा भी तकलीफ न होने दे । यह मकान-मालिक का सारा किराया 
भी प्रदा करदे 
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रमेश स्वामीजी के यहां दस दिव तक रहा । भाज बह झपते पर 
शाने योग्य हो गया था । भ्रव तक स्वामीजी ने उसकी तन; मत, घन ते 
सैवा की थी । जब रमेश जाने लगा तो स्वामीजी ने भ्ौर रुपये दिए। 
रमेश ने इसका कारख परुछा, तो स्वामीजी से कहा, (इन रुपयो से कोई 
व्यापार कर लेना, तुम्हें मदद की जरुरत है । 

रमेश ने कहा, ६स्वामीजी ! भव तक भाषका हमारे ऊपर काफ़ी 
कर्जा चढ़ गया है | «२२९ ***+ «९००: ह 

मैने तुम्हारी जो मदद की है, भौर भब जो रपये दे रहा हूं, इसलिए 
सही कि एक दिन मैं तुमसे यह वापस मांगूगा। नही बेटा, मैंने तो जन्म 
ही दूसरों की भलाई के लिए लिया है। तुम जाप्रो। भगवान्‌ पुम्हें सदा 
सुखी रखे । 

रमेश की झरांखों मे कृतज्ञता के झंसू भर झाए। उससे रूपे गले 
से कहा, 'स्वामीजी ! प्राप मनुष्य नही, देवता हैं । 5 

और वह स्वामीजी के पैरों पर भुक गया । 


१2 
हार जील 


अशौक अपने कॉलेज में दादा के नाम से प्रसिद्ध था। पह अच्छे 
खाते-पीते घर का मुवक था । घर में किसी बात की कमी नहीं थी । यो 
तो उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी | फॉलेज त्तो वह केघल तफरीह के 
लिए जाता था । बी. ए. में वह पिछले बर्य चार साल से फेल हो रहा था। 
मद्रिक के बाद उसने कोई भी वलास दो-तीन साल बिना पास नहीं की + 
बी ए. की परीक्षा में भी वह नकल करने से नहीं चूकता था। पर उसका 
दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कि वह पास नहीं हो सफा। नकल करने का 
भतीजा उसे मालूम था। परीक्षा के दिनो में यह आम बात है कि परीक्षा 
भें भकल करने वाले या तो पकड़े नहीं जाते और यदि पकड़ लिए जाते है 
और उनमें कोई गुण्डा होता है तो वह आखें निकात कर परीक्षक को धमकी 
दे देता है। परीक्षक मान जाता है अन्यथा अनेक बार उसकी जान तक 
पर झा बनती है । परीक्षा के दिनो में महू एक जटिल समस्‍या हो जाती है 
जिसको रोकथाम हर स्थिति में ग्रावश्यक है । 

लेकिन अशोक को उसको वेईमानी की सजा ग्रौर कोई नहीं तो 
भगवात भवश्य दे रहा था। इन्मान कितने भी बुरे फमे करे, वह अपने 
कर्मों को झौरों से तो भले ही छुपाले किन्तु भगवान की नजरों से वह अपने 
झापको कन्नी नहीं बचा सकता | 

अशोक को फैल द्वोते का कभी कोई गम नहों होता था । उसने तो 
जैसे कमम खालो थी कि वह सारो जिन्दगी कालेज में ही गुजार देगा ३ 
उसे परवाह किप्ती बात की थी नहीं ॥ इकलोता लाइला होने के कारण 
घर वाले भी उससे कभी वुछ नहीं कहते थे । फिर भी वे इतसा श्रवश्य 
चाहते थे कि भ्रशोक किसी प्रकार बी. ए. पास कर डिग्री हासिल करले 
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कॉलेज में छात्र तो भ्रशीक का रोब मानते ही ये, कुछ प्रोफ़ेतर भी 
डससे सौफ खाते ये भौर उससे बचे रहना द्वी ठीक समभते थे । 

अशोक के कॉलेज में एक नये प्रोफ़ेसर थी दोतदयाल शर्मा भाएं थे। 
बे प्रपनी किस्म के भजीद ही व्यक्तित्व वाले पुरुष थे । न॑ किसी के अधिक 
मुह लगते थे और न किसी का रोव मानते ये । वे एक सच्चे, ईमानदार 
और व्यवहां?-कुशल व्यक्ति थे। वक्त पर छात्रों के साथ हंसी-दिल्लगी भी 
कर लेते थे, डिन्तु प्रपना प्रसर वरावर बनाए रखते ये । शर्मानी ने प्रपता 
कुछ ऐसा ग्सर जमाया था कि भशोक तक की उनके भागे घल नहीं पाती 
थी । बह उन्हें मानने लगा था । 

एक बार जब फॉविज में वी.ए. फाइनल की पर्यक्षा हो रही भी 
तब पहले ही दिन प्रशोक़ ने भपती भादतों के मुताबिक नकल करने की 
थेष्टा री । पेपर इतिहाम का था, भौर भाग्यवश पेपर मे वे ही प्रश्न झाए 
थे, जिनके उत्तर परचिियों पर नोट करके वह साथा था। भ्शीक की प्री 
ड््मीद थी कि इस बार वह इतिहास में भ्रवश्य ही पास ही जाएगा। 

उस दिन परीक्षा भवन में शर्माजी की ही डूयूदी लगी हुई थी। 
शर्माओं ने प्रयोक् को नकल करते देख लिया | उन्होंने भशोक्र के हाथ मे 
परच्चिया छीनलीं सौर चेतावनी देते हुए उत्हें फाड़ दिया । प्रशोक भड़क 
कर छठ खडा हुप्ता । उसने आंखें विकाल कर कहां, “महे प्रापने मच्छा 
नही फिया । भ्रापफी इसका परिणाम भुगतता होगा 

मुझे धमकी देते हो,” शर्माजी ने पलट कर प्रशोक की कापी छीन 
लो झौर उसे कहा, “जाप्रो यहा से | जो जी में भ्राएं, कर लेना । 


प्रगोक शर्मांजी की प्लोर खा जाने वाली नजरों से देखता हुप्रा धीरे 
धीरे बाहर चला गया । 


उसी दिन शाम की जब शर्माजी पार्क में धूम रहे थे, पेव 20 
भौर उसके चार साथियों ने उन्हें घेर लिया। हवंर एक के हाथ मे हों 
स्टिकें थी। ग्रशोक के पात्त छुरा भी था ! कि ये किस 

शर्माजी बदमाों की इस टौली को देखते ही समझ गए गम 7 
इरादे से भराए हैं। उन्होंने बिना घबराए इड़ता से कहा, “में जाना हैं; 
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तुम लोग यहां किस इरादे से आए हो । समुक्के यह कहते शर्म आती है कि 
तुम उत्त कॉलेज में पढ़ते हो, जहां में पढ़ाता हूं. भर दुर्भाग्य से तुम मेरी 
ही बलास के छात्र हो । भौर तुम मेरे ऊपर ही हमला करने श्राए हो । 
अपने गुर का अपमान माता-पिता और भगवान के भ्रपमान से भी बुरा 
होता है लेकिन याद रखो, तम्हारी इन करतूतों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा 
मेरी इज्जत में जरा भी फर्क नहीं ग्राएगा ।” 

प्रशोक ने भ्रपने साथियों की शोर देखा । शर्माजी बोले, “लेकिन मैं 
तुमसे इतनी प्राथेना जहूर करूंगा कि मुर्के मारना ही चाहते हो तो यहाँ 
मत भारो । यह सुती जगह है । मुझे किसी भीड़ वाले स्माव पर ले चलो 
फिर तुम मुझे वहां मितना चाहो, मारना । मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ गा, 
मे किमी को इसका विरोध करने दूंगा भौर न ही पुलिस तक मामला 
पहुंचने हृगा । कम से कम दुनिया यह तो देख लेगी कि भाज गुरू का 
कितना सम्मान होता है ।” 

सभी छात्र एक बार तो खामोश रह गए। फिर भशोक के दो 
साधियों मे ग्राक्मण के लिए हॉकी उठाई । भ्शोक ने उन्हें रोक दिया । 
शर्माजी ने कहा, “व्यों, कया हुमा ? गुरू पर हाथ उठाते हुए शर्म भा रहो 
है बया ? या हिम्मत जवाब दे गई बुजदिलों । लेकिन याद रखो । तुम 
सोग जिन्दगी में कभी सफलता प्राप्त वही कर सकते । तुम कभी पास नहीं 
दोग्रोगे भौर इसी प्रकार धक्के खाते रहोगे। तुम्त जिन्दगी में कभी प्रच्छे 
इन्सान नहीं बन मकोगे 

प्रशोक ने नजर उठा कर शर्माजी की शोर रखा । किर धीरे-धोरे 
इसकी नजरें भूक गई । उसने प्पने साथियों से कहा, चलो ।* 

और पाचों उसी समय लौट गए 

न्‍ धर भाकर भ्रशोक तिढ़ाल-सा बिस्तर पर पड़ गया । शर्माजी की 

दा्तें से उसको बढ़ी चोट पहुंची थी | उसने सोचा कि बया बात्तद में वह 
जिन्दगी में कभी पास नहीं होगा । क्या वह कभी एक प्रच्छा इन्सान नहीं 
देते धेगा ? मन ने कहा,--नही, प्रय तुम्हे भपने भाष हो बदलना पढ़ेगा । 
उसने निर्णय लिया कि दादामिरी छोड़ कर बह मेहनत से पढ़ेंगा घौर पास 
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होकर शर्माजी के कथन को चुनौती देगा। “यह उन्हें यहे- पता देगा कि वह 
एक प्रच्छा इन्सान भी वन सकता है। ' "ता रा. 7 
प्रशोक से उसी दिन से दादागिसो भोर बुरे; लेईकों सी साथ छोड 
दिया । वह सारे गलत काम छोड़ कर दिन-रात पढ़ाई में जुंट गया। भव 
उसका काम था, केवल पढ़ना भर कॉलेज जाना । दूंसरी बातों से उंसने 
अपना ध्यान बिल्कुल ही हटा लिया । 
परीक्षा के दिन नजदीक भा गए । उसने परीक्षा दी किस्तु ईमानदारी 
से । सारे पेपर उसके लिए इतने सरल ये कि उसे नकल करने को भाव- 
एयकता द्वी गहीं पढ़ी । 
जब परीक्षा का परिणाम निकला तो प्रशोक सारे कॉलेज में प्रथम 
पाया । भ्रशोक भ्रपनी इस सफलता पर फूला नही समाया | परीक्षा परि> 
णाम लेकर वह शर्माजी के यहा गया । उसने शर्माजी से प्रणाम कर कहा, 
'सर | आापने कहा था न कि मैं कभी ईमानदारी से परीक्षा देकर पास 
नही हो सकता भ्रौर जिन्दगी में कभी अ्रच्छा इन्सान नहीं बन सबता। 
लेकिन मैंने बी० ए० प्रथम श्रेणी में पास किया है। मेरे नम्बर भी कॉलेज 
भर में सबसे प्रधिक हैं ।! 
शर्माजी ने गद्गद्‌ होकर कहा, यह तुम्हारी जीत नहीं मेरी जीत 
है । तुम्हारी जीत तव होती, जब तुम फेल हो जाते । शायद तुमने यह 
नही सोचा कि तुम चार साल से फेल हो रहे हो भ्ौर इस बार पारा हुए 
हो तो किसकी बदौलत ? इतना याद रखो, भशोक ] श्रध्यापक कभी छात्र 
का बुरा नही चाहता है । मैंने तुम्हें जो जली-कटी बातें कही थीं, वे तुम्हारे 
: अले के लिए ही थी । तुम बया यह समभते हो कि मैं वास्तव में यह नहीं 
चाहता था कि तुम पास न हो झौर जिन्दगी में कभी एक भच्छे इन्सात न 
बनो ? अपने से बढ़े कभी तुम्हारी बुराई के लिए कुछ कहदें तो समभो, 
कि उसमे भी तुम्हारी भलाई ही है। मैंने तुम्हें जो कुछ कहां था, 7 
सात्र इसलिए कि तुम्हारा सोया हुआ भात्म सम्मान जाग्रत हो जाए। घौर 
तुम यह दिल्ला सको, ऊि तुम भी जिन्दगी मे कुछ कर सकते हो । तुमने 


हार जीते 5 


पास होकर यही साबित किया । ग्रव मुझे तुम्हारे जैसे होनहार छात्र से 
भविष्य के लिए अ्रच्छी उम्मीदें हैं ।” 

ग्रशोक की ग्रांखों से भविश्त आंसुधों की धार वह निकली | वह 
शर्माजी के पेरों पर भूक गया भौर बोला, 'मुक्के माफ कर दीजिए, सर | 
वास्तव में जीत भाप की ही हुई है । मैं हार गया । मैंने भ्ापषका बहुत 
ग्रपमान किया था । किन्तु श्रव मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूं' कि भविष्य 
में मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूगा। भाषने मुझसे जो उस्मीदें कीं 
हैं, मैं उन्हें पुरी कछ गा । भाप ही मेरे सच्चे पथ-प्रदर्शक हैं । 


शर्माजी ने प्रशोक के सिर पर श्राशीर्वाद का द्वाथ फेर भौर उसे 
सीने से लगा लिया । 
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सध्या का समय था। भगवान्‌ भास्कर भ्रस्ताचलगामी हो चुके थे । 
ग्राम का सरपच चौधरी प्रौर चार-वाँच अन्य व्यक्ति गांव की चोपाल पर 
बैठे बातें कर रहे थे । प्रचानक वे “राम नाम सत्य है ! की ध्वनि सुतर्कर 
चौंक पढ़ें । देखते ही देखते उधर प्ले एक भर्थी निकली । सभी ने मौन रह 
कर मृत व्यक्ति की श्रात्मा की शान्ति के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की । 
जब भर्थी कुछ दूर चली गई तो चौधरी के मुह से निकला, 'हे राम !! 

एक किसान विम्ननिया ने कहा, 'शायद छगन तेली का लड़का बशी 
मरा है ।! 

चौधरी जंसे भ्रासमान से गिरे, है ! बंशी ?” 

आज छगन रोता हुआ भटक रहा था, विस्तननिया ने कहा, उसका 
बेटा वशी कई दिनों से सख्त बीमार था ! श्राज तो उसकी तबीयत बहुत 
ही खराब थी । उसके बचने की श्राशा नहीं रहीथी। इसी से मेरा 
ख्याल है, शायद बही मरा होगा ।* 

तभी गाँव का एक श्रन्य किसान चन्दू श्राया | उसने आते ही कहा, 
'चौधरीजी ! श्राज तो विएनिया का बेटा बंशी भगवान्‌ को प्यारा हो 
गया 7! 

चौधरी ने कहा, हां, हम भी इसी दिपय में बातें कर रहे थे 

'बेचारे बिसनिया मे बंशी की दवा-दार में त्तो कोई कसर उठा नहीं , 
रखी ', चन्दू ते कहा, 'वंसा पाती की तरह बहाया, किन्तु भगवान्‌ की मर्जी , 
के श्रागे किसका बस चलता है 7? 

"भगवान्‌ की सर्जी क्या, चन्दू” एक प्रन्य विसान जोधराज ने कहा, 
' तो यह कहूगा कि बशी की अच्छी दवा-दार ही नही हुई । बिसनिया ने 
गाव के वेध का द्वी इलाज कराया होगा [«««०« 
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और कराता भी किसका”, चन्दू ने बीच हो मे कहा, गांव में कोई 
प्रच्चा डॉक्टर तो है नहीं । फिर वंशी का तो रोग ही ऐसा था, जो बिना, 
किंसी अच्छे डॉक्टर की दवा के दूर नहीं हो सकता था ।' 

चौधरी ने हुवका सुलगाया भौर एक फूक खीची । फिर हुवके को 
चम्दू की भौर बढ़ाते हुए कहा, 'वया करें, भई, मजबूरी है । गांव में कोई 
प्रच्छा डॉक्टर है कहाँ ! भौर जब तक डॉक्टर की कमी पूरी नहीं होगी 
तब तक लोग इसी तरह बेमौत मरते रहेये ।' 

इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, चौधरीजी ।/” राम- 
सहाय ने कहा । 

जोधराज ने जैसे कुछ याद करके कहां, 'हा, चोधरीजी ! सुना है, 
घन्दू के बेटे निरजन ने डॉब्टरी पास करली है और वह भाज शाम को ही 
शहर से लोट रहा है * 

चौपाल में खुशी की लहर-सो दोड़ गई । 

“तब तो हमारी चिन्ताएं दूर हुई समभझो', चौधरी ने हुकका गुड़- 
गुड़ाते हुए कहा, 'निरजन डॉक्टर की कमी को पूरी कर देगा ।' 

ज़ैकिन चन्दू ने निराश स्वर में कहा, 'यह तो भ्रापने बिलकुल ठीक 
कहा चौधरी जो, किन्तु भव निरंजन शहरो हो गुया है। पता' नहीं, वह 
यहां रहना पश्चन्द करेगा या नही । क्योंकि शहरो/भादमी गांवों मे कम ही 
दिक पते हैं. ७ 5 | 

» यह तो ठीक है, चन्दू', चोधरी ने कहा 'शहरों का वातावरण ही 

ऐसा होता है | लेकिन निरजन प्रालिर पंदा तो इसी गाव भै' हुम्रा है। मैं 
उससे प्रनुरोध करू गा. कि वह डॉवटर बन कर यही रहे । इससे गांव वालों 


को प्राराम हो जाएगा । वह मेरा बहुत प्रादर करता है। वह मेर। कहना 
कभी नहीं टालेगा ।/ 


अन्य ने कहा,. मगर ऐसा हो जाए, तो बहुत अच्छा रहे। | किन्तु 
मुझे विश्वास नहीं होता, बयोकि वह जिद्दी स्वभाव का है 7! हु 


*तू इस बात की बिन्ता मत कर, चन्द', घोधरी ने कहा, * 
छ् हे क का 
टीक कर लू गा । | 2 
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झव तक सांक घिर चुकी थी, सभी व्यक्ति स्टेशन की झोर चल 
दिए । कुछ देर इन्तजार करने के बाद भक-भक भक-भक करती गाड़ी भ्रा 
गईं। लोगों की भाग-दौड़ शुरू हो गई । 

निरंजन गाडी से उतरा । उसने सभौ व्यक्तियों के चरण छुए । 
कुशल-मंगल पूछने के वाद सब गांव की भौर चल दिए । का 

निरंजन घर पहुंचा | वह हाथ-मुह घोकर तैयार हुमों तब तके भौर 
सब लोग बाहर वंठे हुक्‍्का पीते रहे । बाद में सब ने मिरंजन से शहरं के 
हाल-चाल पूछे । 

कुछ देर बाद वे लोग विदा हो गए । 

८ ८ ५ 

झाज निरंजन को गांव में श्राए एक महीना खंत्म हो चुका था | यह ' 
रात की गाडी से शहर के लिए विदा होना चाहता थाँ। उसने डॉक्टर बन 
कर शहर में रहने का ही निश्चय किया । 

चन्दू ने निरंजन को समभाते हुए कहा, 'बेटा, निरंजन ! इस गांव 
में कोई डावटर नही है प्रगर तुम डॉक्टरी यही करो तो बहुत भ्च्छा रहे । 
गाव वाले तुम में झशाए लगाए बंठे हैं ।” 

“यहें तो बिलकुल ठीक है, बापू', निरंजन ने कहा, 'लिकिन इस गांव 
में शहर का-सा वातावरण वहा, मैं गाव में डॉक्टरी करने ' नहीं बल्कि 
तुमसे मिलने श्राया था। फिर गाँव मे 'डॉक्टरी इतनी चलती भी तो नही । 
यहा शहर जितनी फीस भी मही मिल सकती है ।” शक. 

चनदू मे कहा, 'वेटा ! फीस का'लोभ 'मत करो" वैसे तुम्हारी 
डॉक्टरी यहा ग्रच्छी चल जाएगी, वयोक्रि यहां कोई प्रच्छा-सो डॉक्टर है 
भी नहीं 7! 

इनमें इसी प्रकार बातें हो रही थी। तभी " चौधरी  राम॑पेहाय कै 
साथ झाया । निरजन ने चौधरी को नेमस्कार किया भौर वह, चौधरी 
काका / भ्राज मैं शहर के लिए विदा हो रहा हैं ।/' 

चौधरी को घक्का-सा लगा, क्यों बेठा ?” 
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"मैं डावटर बन कर शहर में ही रहूंगा, चोधरी काका, मिरजन ने 
कहां, 'मैं तो यहों बस, भाष लोगों से मिलने भाया था ।/ 
चौधरी ने निरंजन को समभाते हुए कहा, बेटा, निर्रजन ! प्रमर 
तुम यही अपनी डावटरी चलाग्रो तो बहुत प्रच्छा रहे । गांद वालो को 
एक, भच्छे डॉक्टर की कमी से बहुत दिवकत होती है। ठीक इलाज के 
झभाव मे कभी-कशी तो लोग मर भी जाते हैँ । भ्रगर गाव की यह कमी 
तुम प्रूरी करदो, तो सभी का उपकार होगा ।” 
"यह तो ठोक है, चोघरी काका, निरंजन ने कहा', किन्तु मैं श्रसमर्य 
हूं ! मुफे शहर फान्सा बातावरण यहां नही मिल सकता ।' 
सभी ने निरंजन, को बहुत,समभाया किन्तु उसने किसी की एक ने 
सुनी । वह शहर चला ही गया ! 
कुछ दिनों बाद गाँव में महामारी फंली। श्राघे से ज्यादा गाँव 
इसका शिकार हुप्रा । कई व्यक्ति रोज मरने लगे । महामारी का प्रकोप 
दिन व दिन बढ़ता ही गया । इसका कोई उपाय न होते देख कई व्यक्तियों 
मे नो गांव हो छोड़ दिया । 
धीरे-धीरे सरकार ते इसकी रोक-थाम के लिए उपाय करना 
प्रारम्भ कर दिया था। लोगों को दवाइयां देकर उन्हे इस रोम से बचाने 
के प्रयत्न किए गए । 
बिसनिया झोर चन्दू भी महामारी के शिकार हुए । 
जिस दिन चन्दू दुनिया से विदा हुम्ना था उसी दिन शाम को 
तिरजन झा गया । उसने अपने पिता की मृत्यु के विषय में सुना तो वहू 
फूठ-फूट कर रो पड़ा। चौधरी ने उसे समभाते हुए कहा, “बेटा, 
निएजन | अब रोने से क्या लाभ ? जो होना था, वह हो चुका । चन्दू 
की तरह गांव के न जाने कितने , ही व्यक्ति महामारी के पझ्िकार हुए है । 
हमारे गाव मे भ्रगर कोई डॉक्टर होता तो शायद महामारी इतने लोगों 
की बलि नहीं लेती । कई घरों को वर्बाद होते से बचा तिया जाता किन्सु 
वया करें, भगवान्‌ की मर्जी हो यही थी ।.......-०«हमने तुमसे कहां था 
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कि तुम्र डॉक्टर बने कर यही रहो, किन्तु छुमने हमारी बात नहें 
मानी । 





सहसा तनिरजन चीख पड़ा, “अपने गांव की इस बर्बादी का कारए 
मैं ही हूं, चौधरी काका ! प्गर मैं भ्रापका कहदा मान लेते। तो शायद 
यह सब न होता । मैंने झपनी जन्मभूमि भौर भपने गांव वालों के साथ 
घोर भ्रन्याय किया है | समर्थ होते हुए भी मैं कुछ न कर सका ।” 

चौधरी ने निरंजन को ढाढस बंधामा । 

कुछ देर की शान्ति के बाद चोधरी ने पूछा, “लेकिन तुम ग्राज 
यहां कैसे भ्राए ? तुम्हें किसी ने सूचना तो दी नहीं थी ।”” 

निरजन ने कहां, “मैंने इस गांव में महामारी फंलने का समाचार 
आ्राज ही प्रखबार में पढ़ा था, चौधरी काका ! इसलिए. मैं प्रावश्यक 
दवाइयां लेकर चला झाया | भ्रब मैं तब तक गांव में ही रहूगा, जब तक 
कि महामारी का नाम-निशान नहीं मिट जाता ««««««_«ँ 

“बेटा', चौधरी ने निराशा से कहा, “क्या फिर तुम शहर लौट 
जाझ्ोगे ? क्या/«««००-* 

“हां, चौधरी काका,” निरंजन ने दृढ़ता के साथ कहा, “फिर मैं 
शौध्र ही अपने सारे साज सामान सहित गाव में लौट भ्राऊंगा श्ौर यही 
अस्पताल खोल कर ग्राम वासियों की सेवा करूगा । 

चौधरी की प्रांखें भर भ्राई', लेकिन ये प्रसत्तता के प्राप्त थे ।, 





